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पहला परिच्छेद 
बंशानुक्रम-विज्ञान क्या है १ 


इस संसार में अनादि काल से आज तक ऐसा कभी नहीं 
देखने में आया कि कोई एक व्यक्ति देखने में किसी दूसरे 
व्यक्ति के साथ पूर्णतया समान द्वा। और सम्भव है, अनन्त 
काल तक ऐसा ही होता रद्दे। इसका क्या कारण है ? किन्तु 
सभी ने यद्द देखा द्वागा कि एक ह्वी माता-पिता की सन्‍्तान आपस 
में देखने में फुछ अवश्य मिलती- 3 पं हैं। माता-पिता और 
सनन्‍्तानों में भी कुछ साइश्य रहता है। इसी प्रकार एक ही 
माता-पिता के पुत्री और पुत्रियों में छुछ समानता रहते हुए भी 
उनमें विषमता भी फंस नहों रहती। सब भाई-घहन बिलकुल 
एक से कब होते हैं? सन्‍्तानें भी माता-पिता के सरश तो 
दवतती हैं, किन्तु बिलकुल एक सी नहीं द्वातीं। जिस विज्ञान से 
माता-पिता और सन्‍्तान-सन्ततियों में सादश्य और विपमता के 
कारण फा अनुसन्धान किया जाता है उस विज्ञान के 'वंशानुकम- 
विज्ञान” कद्ते हैं। दम अपने माता-पिता के गुण-अवगुणों 
के उत्तराधिकारी दे अथवा नहीं, और यदि द्वाते हैं तो शहाँ 
तक दोते हैं, और कैसे पूर्वजों के गुण बशजों में, उनके जन्म के 
समय संकमित अथीत्‌, उत्पन्न द्वोते हैं, एवं जिन गुणों के लेकर 
मनुष्य जन्म लेता है उनके आधार पर जाति की उन्नति-अवनति 
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पहला परिच्छेद 
बंशासुक्रप-विज्वान क्या है ९ 


इस संसार में अनादि फाल से काज तक ऐसा कभी नहीं 
देखने में आया कि केई एक व्यक्ति देखने में किसी दूसरे 
व्यक्ति के साथ पूर्णतया समान द्वा। और सम्भव है, अनन्त 
खाल तऊ ऐसा ही द्वोता रदे। इसफा क्‍या फारण है? झिन्‍्तु 
सभो ने यद्द देखा दागा कि एफ दी माता-पिता की सन्‍्तान आपस 
में देखने में कुछ अवश्य मिलती-जुलती हैं। माता-पिता और 
सन्‍्तानों में मी कुछ साटरय रहता है। इसी प्रकारं एक ही 
माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों में कुछ समानता रहते हुए भी 
उनमें दिषपमठा भी फम नहीं रहदी। सब भाई-बदन बिलकुल 
एक से फय होते हैँ? सन्‍्तानें मो माता-पिता के सदश तो 
द्वाठी हैं, किन्तु घिलकुल एक सी नहीं द्वाती। जिस विज्ञान से 
माता-पिता और सन्‍्वान-सन्तततियों में साहशय और विपमता के 
कारण फा अनुसन्धान किया जाता है उस विज्ञान के 'वंशानुक्रम- 
विज्ञान' कहते हँ। दम अपने माता-पिता के शुण-अबगुणों 
के उत्तराधिकारी द्वोते हैं. अथवा नहीं, और यदि दोोते हैं तो फह्टां 
तक होते हैं, और कैसे पूव॑जों के गुण बंशज्ञों में, उनके जन्म फे 
समय संक्रमित अथोत्‌ उसन्न द्वाते हैँ, एवं जिन शुर्यों फे लेकर 
मनुष्य जन्मः लेता है. दनके आधार पर जादि की उक्नति-अपनति 
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कैसे हुआ करती है, इन सब वातों के कोई नियम हैं अथवा 
नहीं ९ जोच का जन्म कैसे हुआ करता है ९ जन्म के पूर्व हम 
यह्‌ जान सकते हैं अथवा नहीं कि लड़का पैदा होगा अथवा 
लड़की ? इसके भी कुछ नियम हैं अथवा नहीं? हम अपने 
इच्छानुसार पुत्र अथवा कन्या को जन्म दे सकते हैं अथवा नहीं ९ 
यदि पिता का रहद्ग सॉवला और माता का गोरा हो, तो उनकी 
सन्तान के रज्ञ' कैसे होंगे ? शिशु किस माता-पिता से उत्पन्न हुआ 
है, इसकी क्या पहचान है ? किस रोग को हम पूर्वजों से प्राप्त करते 
हें और किसके नहीं ? सिफलिस (गर्मी) की बीमारी हम 
पूवजों से श्राप्त करते हैं | पागलपन अथवा बहरापन किन 
रीतियों से वंशजों में उत्पन्न हाते हैं ? पुरुष के वीथ में 
और स्त्री के शोणित में क्या-क्या है? लड़की से लड़का और 
लड़के से लड़की वचन सकती है अथवा नहीं ? जैसे बगीचे का 
माली पौधों से बीज संग्रह करता है और फिर अपने इच्छाउुसार 
उन वीजों से फिर पौधे उत्पन्न करता है, वैसे ही मल्ुष्यों का 
वीर्य भी संग्रह करके रक्खा जा सकता है, अथवा नहीं १ पुरुष ओर 
सत्री का संयोग हुए बिना भी यम्त्रों की सहायता से सुरक्षित वीर्य 
द्वारा अभीपष्सित सन्‍्तान उत्पन्न की जा सकती हैं, अथवा नहीं ९ 
सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहने का क्या अर्थ है ? अल्लोपचार 
अथात्‌ नश्तर द्वारा सन्तान-उत्पादन की शक्ति नष्ट की जा सकती 
है, अथवा नहीं ? निकट सम्बन्धियों में विवाह का सम्बन्ध होने से 
क्या हानि और लाभ है| सकता है ९ एक ही व्यक्ति का आधा 
अछ्ग पुरुष का और आधा नारी का हो सकता है, अथवा नहीं ? 
इत्यादि का ज्ञान वंशालुक्रम-विज्ञान से प्राप्त हे सकता है। एक 
विषय का ज्ञान प्राप्त करते समय दूसरे विषय के ज्ञान के साथ 
परिचित हो जाना आवश्यक हा जाता है। इस प्रकार एक विज्ञान 
से दूसरे विज्ञान की उत्पत्ति हाती रहती है। वंशपरम्परा में गुण- 
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अवगुण फैसे संक्रमित द्वेते हैं, इसका पता मिस विज्ञान से चलता 
है उसे 'वंशानुफ़म-विज्ञान' फद्दवे हैं। इस विज्ञान के सम्बन्ध में 
स्राज फरते-करते अति अदुसुत और विस्मयकर याततों का पता 
घला है। इस छेोटो सी पुस्तक में उन सब आश्ययजनक यातों 
का परिचय देने की चेष्टा की जायगी। वंशामुक्रम-विज्ञान फी 
आज अदूमुत उम्नति हुई है, किन्तु जन-साधारण के इस विषय में 
छुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। 

चंशालुकरम-विशान का प्रयोजन और उसकी उत्पति-- 
विज्ञान के श्राविष्कार के साथ सामाजिक प्रश्नों फा 'अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, ढिन्तु किस ज्ञान से समाज का कितना कल्याण द्वोगा, 
श्रथवा कुछ भी कल्याण द्वागा था नहीं, इसके समझ लेना सब 
समय सद्वज बात महों है। ऐसी बहुत सी सूक्ष्म वैज्ञानिक बातों 
का आविष्कार हुआ है, जिनके साथ सामाजिक अथवा व्यावद्दारिक 
जीवन का कोई सम्बन्ध पहले पहल नहीं जान पढ़ा था। परन्तु 
समय यीतने पर देखा गया कि यदि विज्ञान की उक्त सूक्ष्म बातों 
का आविष्कार न हुआ द्वेता, तो वर्तमान समय की अद्भुत ध्याव- 
द्वारिक विज्ञान की बातें भी हमें देखने के न मिलती । यदि सामा- 
जिक लाभालाम की परवा न करके, केवल विशुद्ध ज्ञानान्वेपण की 
प्रेरशा से वैज्ञानिकगण विज्ञान की खोज न फरते, तो आज हमें 
रेडियो, वायरलेस, सिनेमा आदि से परिचित छ्लोने का सौभाग्य 
प्राप्त न हुआ द्वाता। ईयर नाम की किसी वस्तु का यथार्थ सें 
अटल्तितल है अथवां नहीं, इस बात-फी खेज करते समय अत्यन्त 
बिल्लत आकाश फे सम्बन्ध में भी कितनी दी नवीन, विस्मयकर 
और रहत्यमय घातों के आविष्कार हुए हैं। इन्दीं आविष्कारों 
क्रे परिणाम में धीरे-धीरे रेडियो और वायरलेस के अद्भत और 
वित्मयरर व्यापार इमारे सामने आये हैं। इस प्रकार जब केवल 
श॒द्ध ज्ञान के लिए दी ज्ञानान्वेषण किया जाता है तव उसके परि- 


१० चंशानुक्रम-विज्ञन 


णाम में आगे चलकर समाज का भी कल्याण हुआ करता है। 
इस कारण विशुद्ध ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान का नित्य और 


घनिए्ट सम्बन्ध है। 


यद्यपि वंशाजुक्रम-विज्ञान के साथ सामाजिक और वंशगत 
उन्नति-अवनति का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, तथापि दूसरे अनेक 
वैज्ञानिक तत्त्तों की तरह, वंशानुक्रम-विज्ञान के आलोचनादि कारये 
व्यावहारिक प्रयाजन की प्रेरणा से प्रारंभ नहीं हुए थे। जीव-विज्ञान 
के सम्बन्ध में अनुसंधान और गवेषणा करते समय ऐसे बहुत 
से तथ्यों का पता लगा, जिनके परिणाम में क्रमश: जीव-विज्ञान 
से स्वतन्त्र, किन्तु उसी की शाखा के रूप में, वंशासुक्रम-विज्ञान 
की उत्पत्ति हुई॥ आजकल वंशालुक्रम-विज्ञान की गिनती एक 
स्व॒तन्त्र विज्ञान के रूप में होती है 


वंशालुक्रम के सम्बन्ध में एक साधारण सी धारणा मलुष्यों 
के मन में हज़ारों वर्षोंसे चली आ रही है। संसार की अनेक 
असभ्य जातियों से लेकर बड़ी-बड़ी प्राचीन संभ्य जातियों में भी, 
वंशालुक्रम के सम्बन्ध में, नाना प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान प्रचलित 
हँ। आंधुनिक समय के बड़े-बड़े पणिडितों ने नाना प्रकार की असम्य 
ओर बबेर जातियों की सामाजिक रीति-नीति के विषय में बहुत से 
अशुसन्धान किये हैं। ऐसा करते समय उन जातियों के संस्का- 
रादिक्रों के साथ परिचित हाकर बे विस्मित दवा गये हैं। उन् जातियों 
में ऐसी भी रीति-नीतियों का प्रचलन है, जे। अनेक अंशों में 
आधुनिक विज्ञान से अजुमादित समझी जा सकतो हैं |# 
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बंशालुक्रम-विज्ञान क्या है श्र 


ईसा के जन्म के छः से वर्ष पूवे ओक कवि वियाप्रिस्‌ ते यह 
कहकर आक्षेप किया था कि मनुष्य घोड़ों, गददों और भेड़ों के 
सम्बन्ध में तो अच्छे वंश की खोज इस समझ से करता है 
कि “अच्छे से अच्छे की ही उलत्ति द्वेना! स्वाभाविक है, किस्तु 
एक अच्छे वंश का पिता अथे के ले।भ में, कैसे अनायास ही, अपने 
पुन्न का विवाद्द एक बुरे वंश की बुरी लड़की के साथ कर देता है। 
स्पा जाति के घरमशास्र के अ्णेता लाइसगेस्‌ ने भी दूसरी जातियों 
की रीति-नीति के देखकर यह कद्दा था कि यह बढ़े आश्चये 
की बाव है कि अपनी गायें, भैसों के यारे में ते दूसरी जातियाँ 
उनकी नल पर प्रखर दृष्टि रखती हैं, पज्तु अपनी प्रजा की 
उन्नति के लिए, मलुष्य-वंश के प्रति उनका कुछ भी घ्यान नहीं 
रहता। लाइसर्गस्‌ की भेरणा से स्पाटी में विवाह के सम्बन्ध में 
यड़ें कड़ें नियम बनाये गये थे। एक्त नियमों का पालन कहाँ 
तक हुआ था, कहा नहों जा सकता। विश्व-विख्यात प्रीक 
दार्शनिक प्लेटो ने भी चंश गवगुण-देपों फे प्रति ध्यान रखते हुए, 
अपनी आदर्श समाज-संगठन की फंल्पना में, विवाद के सम्बन्ध 
में विशेष नियमों का उल्लेस किया है। इसके दे हज़ार वर्ष 
परचात्‌, कैम्पानेला भामक एक असिद्ध विद्यन्‌ ने एक दूसरे आदेश 
समाज के संगठन को कल्पना की थी। उसमें उन्होंने वंशानुक्रम 
पर ध्यान रखते हुए, सन्तान और समाज की सहलकासना से, 
मनुष्यों की विवाह-पद्धति के नियन्त्रित करने के लिए कट्दा है।# 
भारतवप सें वंशानुक्रम के सम्बन्ध में बहुत द्वी रपट धारणाएँ थीं, 
ओर उन्ही के आधार पर भारतीय व्ण-व्यवस्था कौ भतिष्ठा हुई 
था। इस वर्णज्यवस्था के पत्त में पाश्चात्य-समाज के घड़े से बढ़े 
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श्र वंशालुक्रम-विज्ञान 


है 


पण्डित, दाशेनिक और वैज्ञानिकगण, जैसे कइज़रलिंग, नीदरे, 
हाल्डेन आदि ने अति स्पष्ट शब्दों में अपनी सम्मति दी है ।६ 
मनुष्य, संसार के सब प्रकार के ज्ञानाजंन का अभिलाषी है, 
किन्तु न जाने किस माह के फेर में पड़कर वह अपने विषय में 
अधिक जानने के लिए विशेष इच्छुक नहीं है। इस कारण हम 
देखते हैं कि पदार्थ-विज्ञान की आज जितनी उन्नति हुई है, उतनी 
उन्नति जीव-विज्ञान अथवा भानस-विज्ञान की नहीं हुई ॥। मलुष्य 
हेने पर भी हम मानव-तत्व और आत्मज्ञान के सम्बन्ध में कितने 
उदासीन हैं। व्यातिष्क-मण्डल में क्‍या हे। रहा है, यह जानने के 
लिए हम परम उत्सुक हैं; किन्तु मानब-समाज में, वंशानुक्रम के 
पर्याप्त ज्ञान के न रहने के कारण विवाहपद्धति, केवल व्यक्तिगत 
रुचि-अभिरुचि के अनुसार नियन्त्रित हो रही है और इस कारण 
समाज की कैसी दुर्गति हो रही है, इसका हमें पता भी नहीं है। 
गाय-बैलों, घोड़ों और कुत्तों के वंशों के बारे में तो पाश्चात्य-समाज 
न जाने कितना ध्यान रखता है; किन्तु मानव-परिवार के सम्बन्ध 
में, ग्रीस सभ्यता के अभ्युद्य के समय से लेकर आज तक, वह 
समाज नितान्त उदासीन रहा है। वंशालनुक्रम-विज्ञान की आज 
बहुत उन्नति हुई है; किन्तु चह केवल पुस्तकों में ही सीमित है, समाज 
के सद्भल के लिए उसका प्रयाग आज भी नहीं के वरावर हुआ है। 
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वंशानुफ्म-विज्ञान क्या है श्वे 


अनेर परिहते की यद्द राय है कि प्रतिमावान्‌ पुरुषों के अभाव 
पे एय्ेन्स और स्पार्ट छा पतन दुआ था। अन्यवत्यित विवाद- 
बद॒ति के कारण राम फे पारिवारिक जीवन में ब्यमिचार फा स्लोत 
प्रवादित हुआ था, जिससे उसका मी पतन हुआ। विवाह- 
पद्धति के अनियन्त्रित द्वाने से पारिवारिक जीवन में व्यमि- 
चार का विप प्रवेश करठा है, और तय व्यक्तिल फे विकास फा 
उपयुक्त अवसर नहीं रह जाता। इस प्रकार प्रतिमा के विनाश से 
समाज में उपयुक्त नेताओं फा अमाव दाने लगता है, और समाज का 
सर्वनाश अवश्यम्मावी द्वा जाता है। इस कारण बंशामुक्रम-विज्ञान 
के अलुसार वियाद-पद्धति फा नियन्तित द्वाना अत्यावेश्यक है। 
वंशानुकम के साथ शिक्षा का भी अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इस विषय की आजकल पार्चात्य देशों में यहुत दी गम्भीर रूप 
से चचो चल रदी है। इंसाई समाज में यह अमात्मरू धारणा 
फैली हुई है कि शिशु सवथा संस्कारशुन्य द्वाकर जन्म म्रदण 
करता ही यंशानुकम-विज्ञान में इसके विपरीत बहुत से अमाण 
प्राप्त दवते हैं। कटद्दा जाता है, दृश्स्त साहम्मद साहब से किसी 
ने पूछा था कि किस समय से बालक की शिक्षा प्रारम्भ होनी 
उचित है। इसके उत्तर में उन्होंने कद्दा था--उसके जन्म के 
कम से कमर एक सौ घर्ष पूर्व से! उस महापुरुष ने अपने उक्त 
वाज्य द्वारा वशानुक्रम की घात के हो सूचित किया था। भारत- 
वासियों की धारणा में शिश्वु संस्कासयुक्त दाकर द्वी जन्म लेता है। 
उन संस्कारों के आधार पर द्वी शिशु का व्यक्तित बनता है। इस 
वत्त से परिचित न द्वोने से यथार्थ शिक्षा-्यवस्था फा निर्माण 
संभव नहीं है। दुजन व्यक्ति, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर समाज फी 
और भी भयड्डर क्षति कर सकता है। विद्या से अलंझत दु्टजन 
के भी हमें त्यायना उचित है, जैसे मणिश से भूषित दाने पर 
भी सपे हमारे लिए अत्यन्त भयडुर देता है। इस कारण विद्या- 


श्छ : बंशालुकम-विज्ञान 


ल्यां की व्यवघ्था में छात्रों के गुण-अवगुण्णों के प्रति दृष्टि रखना 
हमारे लिए परम कतंव्य हा जाता है। इसी कारण सब प्रकार के 
विद्याजन करने का सबके समान अधिकार नहीं है, सव ब्राह्मणों 
के भी नहीं। भारतवष का यही प्राचीन निर्देश है। अथोत्‌ सब 
प्रकार के कार्यों के लिए अधिकारी का होना आवश्यक है। यही 
अधिकार-भेद्‌ का रहस्य भारतीय सभ्यता की एक विशिष्टता है 
जन्म ही हमें अधिकार प्रदान करता है । 

विवाह-पद्धति के साथ जन्म का अविच्छेद्य सम्बन्ध है | 
भारतीय वर्णव्यवस्था में इसी लिए विवाह-पद्धति पर नियन्त्रण 
फ्रा विशेष रूप से निर्देश है। इसी कारण प्रसिद्ध जमन दाशनिक 
श्री कैजरलिंग ने कहा है कि संसार में फिर प्राचीन भारतीय वण- 
>यवस्था का आदश बल प्राप्त करेगा । 

यह बात भी सत्य है कि जन्म से प्राप्त अधिकारों को विकसित 
करने के लिए उपयुक्त शिक्षा और दीक्षा एवं अनुकूल वातावरण 
क्री परम आवश्यकता है। किन्तु जन्म से यदि हम गुणों के 
प्राप्त नहीं करते हैं ते। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर 
अधिक नहीं पड़ सकता। यदि स्वभाव से ही हमारी पए्थ्वी पदार्थों 
क्रो अपनी ओर न खींचती होती, तो एक साधारण हथौड़ी का 
चलाना भी कठिन हा जाता। आजकल वैज्ञानिकों में इस प्रश्न 
पर तुमुल झगड़ा चल रहा है कि हमारे जीवन पर पारि- 
पाश्विक वातावरण का अधिक प्रभाव है अथवा जन्मगत गुणों का | 
किन्तु बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात के स्व्रीकार करते है कि 
बंश-परम्परा से हम वहुत कुछ गुण-अवशगुणणों को प्राप्त करते हैं 
और पांरिपाश्ििक वातावरण की अपेक्षा उन गुणों का जीवन पर 
अधिक प्रभाव पड़ता है |# इसके विपरीत दूसरे भी वैज्ञानिक हैं. 

* देखिए ;--बेंगला मासिक पत्र-साहित्य, वैशाख, बेंगला सब १३१९- 
त्री शशधर राय का वंशानुक्रम पर एक लेख । 


४ ०-5 के 


बंशातुक्रम-विज्ञान क्या है श्ष्‌ 
ओो यह सममते हैं कि वंशालुकम की अपेद्ा जीव पर भारिपाशिक 
बाताबण्ण का श्रधिक प्रभाव पढ़ता है। 


५ 
ग्राच्य देशों में मी बंश-मयोदा के प्रति यार भद्धा द्शोई 
॥ए है।. ईगलैंड के प्रसिद्ध फवि श्री रहत्यू० बी० ईंद्स ते कवीन् 


खीन्द्रनाव की गीताखलि फी भूमिका में एक सुन्दर इृष्टान्त फा- 


उब्लेख किया है;-“श्राच्य देशों में आप लोग यथाये में ट्टी 
बश-सयौदा के। अक्षुएण रखना जानते हैं। उस दिन मुके एक 
स्थुजियम के क्यूरंटर (अध्यक्ष ) ने एक ऋष्णाहु व्यक्ति, क्का 
(दिखलाइर यह कहा था कि बह व्यक्ति, जे चीन देश की प्रदशनीय 
बस्तुओं के सज्ञाकर रख रहा है, पिकेडो के ए७ प्रिय कलाकार 
वश का चौदहयों व्यक्ति, है। उक्त परिवार वंश-परम्परा से उसी 
कार्य में नियुक्त है! 


प्रसिद्र जीब-वैज्ञानिक शरोयुव जे० आशेर ठाम्सन्‌ महोदय मे 
कद्दा है कि बंशानुफम-विज्ञान से सम्बन्ध रखतेवाली समध्याएँ 
अन्य समस्त पैज्ञानिक समस्याओं में ममुष्यःसमाल के लिए सबसे 
अधिफ महत्तपूएए हैं (४ 

साधाजिक भ्याजन के अतिरिक्त विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से भी, 
हमें वंशाजुकम-विज्ञान से बहुत ही चित्ताकर्पझ बातों का पता 
बरगेगा। जैसे कृत्रिम उपायों से सब्जी और फूलों तथा फलों के 
दौयों का अहुत विकास किया जा रहा है, बैसे दी श्रणियों में 
भी अपने इच्छालुसार नवीन प्रडार के जीवों फी उत्पत्ति को चेष्टा 





पल्ाए व फ्ोह (॥0( ७ ००७७६ प९३९ड7ए) 89 7, 000: 
6380 ॥0५ 49, 80, )9; एल/घयत हैं. पत्तेल्ात ॥ 702 ; शनि 
धाषीनिक धुय के भौ बेस्ट वैशनिकों का मंत्र इसझे एस में है। इसे, 
विश्व भी बुध धन्य बढ़ेजड़े रेशानिक भपरी राव देते हैं; इस विपय पर आगे 
खलफेर दिखूग रूप से आलोचना दी छादयो 


# ॥ वी 09 २. 3. एशतकाइ७ए ॥४7. 


१६ वंशानुक्रम-विज्ञान 
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की जा रही है। चहें आदि पर इंसकी परीक्षा प्रारम्भ हो गई 
है और इस विपय में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई 
वैज्ञानिकों का कथन है कि भविष्य में हम पेड़-पौधों की तरह मनुष्यों 
को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार जन्म दे सकेंगे। यदि 
विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान की उन्नति नहीं होगी, तो विज्ञान 
से हमें सामाजिक लाभ भी अधिक न हो सकेगा | 


अली नलपनननिनानननकनमथ 


दूसरा परिच्छेद 
टारविन, गेल्टन और मेन्डेल के आविष्कार 


डारविन--बीसवीं सदी के पहले तक विज्ञान के आधार पर 
वंशानुक्रम का ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है पाया था। इस बात का 
ते सभी जानते थे कि संन्तान पिता-माता के सहृश होती हैं, और 
एक ही पिता-माता की सनन्‍्तान आपस में देखने में एक दूसरी से 
बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । मनुष्य इस बात के सेकड़ों वर्षों से 
जानता था कि कटहल के पेड़ से आम नहीं फलता और केले का 
पेड़ लगाने से उससे लीची नहीं मिल सकती । मनुष्यों के बारे में 
भी ऐसा ही नियम लागू है, इस घारणा का भी मनुष्य अनादि 
काल से पोषण करता चला आया है। “मा को पूत पिता को 
घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थाड़ा” यह कहावत उक्त धारणा की 
पुष्टि करती है। किन्तु वैज्ञानिक रीति से इसकी आलोचना अभी 
पिछले दिनों से ही प्रारम्भ हुई है। 

विज्ञान के इतिहास में एफ० जे० गॉल ( १७५८--१८२८ ) 
नामक एक डाक्टर ने, पहले ते वियना और बाद के पेरिस में, 
अपने परीक्षागारों में स्नायु के सम्बन्ध में अनुसन्धान करते समय, 


हारविन, गैस्टन, मेन्डेल के आविष्कार १७ 


इशानुक्रम के बारे में भी बहुत से दस्यों का आविष्कार किया 
था। गाँल के वंशानुक्रमसस्बन्धी आविष्कार के कारण घन पर 
साई समाज के पादरी अत्यन्त असंदुष्ट हे गये थे। इसका 
कारण यह था कि इसाश्यों के घासणालुसार जन्म के समय शिशु 
संध्कारशत्य द्वोकर ही जन्म लेता है, और बंशासुक्म-विज्ञान के 
अलुसार वह संस्कार-युक्त दाकर जन्म ग्रहण करता है। 

आधुनिक विकासवाद अथवा विवर्तनवाद की भी मूल घार- 
णाएँ हिन्दुओं में बहुत समय से प्रचलित हैं; किन्तु पाश्यात्य 
समाज में ही उसका वैज्ञालिक रूप म्ट हुआ है। बंशालुक्म- 
विज्ञान भी पहले-पहल विकासवाद की द्वी शाखा के रूप में दिखाई 
दिया था। सैकड़ों पशुपालक और बारवानें ने इस बात के 
समम लिया था क्रि यलिए सोड के औरस से उत्कु् गाय का जन्म 
होता है, और फूल तथा फल के पौधों से भी, नई-नई शाखाओं 
के निकलने से, नये प्रकार के फलों और फूलों के जन्म देनेवाले 
तबीन पैधों का आविसोद हेएता है ।+ 

चैज्ञानिक विकासवाद के आविभोव के पूत्र ही दाशनिक और 
चिन्तनशील लेखकों ने सर्वश्रथम विकासबाद के सिद्धान्त का 
प्रचार किया था, किन्तु सबसे पहले लामाक॑ और उसके बाद चार्स्स 
डारबिन, बालेस और इख्बदं सपेल्सर ने, ब्त साल युग में वैज्ञानिक 
विकाप्बाद के जन्म दिया। इनमें से लामाऊ की खेज और 
र्विन के “योरिजिन आफ सीसीछ" के खाजपूणों र्यों के 
आधार पर बंशानुक्रम-विज्ञान का वैज्ञानिक आधार प्रतिप्ित हुआ 
है। बंशातुकम की घारणा छे! छाइकर वैज्ञानिक विकासवाः 
टिरु नद्दों सकता। सबसे पहले लामार ने ही वंशानुकम के आधार 


अ++++-++>5७..0ह.2...00तपतहतत 


ज देसिर :-ना॥6यज 6 इलेसदल, |) । 
झ 'ए (९, 6, 0, यु 
४४०४१) एफ, 273, 20! “पद आह 


२० वंशानुक्रम-पिज्ञान : 


हि हु 


ही जेसा व्यवधान है। इन दोनों श्रेणियों के बीच, मानसिक शक्ति 
का हास भी ठीक पहले ही की तरह, धीरे धीरे मध्यम श्रेणी से 
निम्न श्रेणी में निम्न से निम्नतर होता जाता है | इस प्रकार श्रेणी- 
विभाजन के लिए गैल्टन ने प्रति दस लाख मनुष्यों के बीच से 
केवल ढाई सौ व्यक्तियों के छाँटकर उन्हें एक श्रेणी में डाल दिया 
था और उस श्रेणी के व्यक्ति का नाम 'एमिनेन्ट', अथोत्‌ 'शक्ति- 
मान! सानव रक्खा था। इस प्रकार दस लाख मनुष्यों के बीच से 
एक विशिष्ट व्यक्ति का छॉँटकर उसका नाम 'इलस्ट्रियस”ः अथौत्‌ 
प्रतिभावान्‌ मानव रक्खा था। इस प्रकार नामकरण के पश्चात्‌ 
उन्होंने यह दिखाया है कि मूढ़-जड़ स्वभाव-विशिष्ट मनुष्य के 
साथ एक ओर साधारण मनुष्य का जितना अन्तर है, दूसरी ओर 
साधारण मनुष्य के साथ शक्तिमान्‌ मनुष्य का भी ठीक उतना ही 
अन्तर है। प्रामाणिक पुस्तकों आदि की सहायता से प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के जीवनचरित्रों का पढ़कर गैल्टन ने यह दिखाया है कि साधारण 
व्यक्तियों के निकट आत्मीय जनों में जितने शक्तिमान्‌ व्यक्ति मिल सकते 
हैं उनकी अपेक्षा शक्तिमान्‌ व्यक्तियों के आत्मीय जनों में बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌ व्यक्ति मिलते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया है 
कि एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति के पुत्र की अपेक्षा एक शक्तिमान्‌ 
व्यक्ति के पुत्र का प्रतिभावान्‌ व्यक्ति हेना पाँच सो गुना अधिक 

सम्मध है। उन्होंने वंशानुक्रम के सम्बन्ध में तीन पुस्तकें लिखी 

हैं। उनके हृष्टान्त का अनुसरण करके दूसरे वैज्ञानिकों ने 

वंशालुक्रम के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्ण खोजें की हैं, और 

आज वंशानुक्रम-विज्ञान नाना रूप से पल्लवित होकर फल देने की 

अवस्था में आ पहुँचा है। गैल्टन के सच्र॒ नियमों की आलोचना 

नहीं है। यहाँ पर उनके केवल दो नियमों का उल्लेख 

आवश्यक है। उनका एक नियम तो यह है कि सन्तान, 
- “पिता से, उनके आधे-आधे शुर्णों को प्राप्त करती हैं 


डारविन, गैल्टन, मेन्डेल फे आविष्कार हि 


आर अपने माता-पिता के माता-पिताओं से भी, वे उनके एक 
चौयाई गुण भाप्त करती हैं। इसी भाँति वे उनके भी माता- 
पिताओं से, उनके आठवें हिस्से गुण को प्राप्त फरतो है। 
इसी प्रकार गैस्टन के मतानुसार एक व्यक्ति अपने समाज का 
अविच्छिन्त अज्ञ बना है। उनका दूसरा नियम यह है;--यदि 
किसी समाज को उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के 
द्विसाब से विमाजित किया जाय, तो उच्च श्रेणी को सन्तान सध्यम 
श्रेणी के व्यक्ति के समीपवर्त्ती होकर जन्म लेती हैं, और निम्न 
श्रेणी के व्यक्तियों को सन्‍्तन भी मध्यम श्रेणी की निऊटवर्त्ती होकर 
जन्‍म लेती हैं। दृश्टान्द के तौर पर लम्बे पिता-माता की सन्तान, 
उनसे छोटे क़द की होंगी, किन्तु मध्यम श्रेणी से ऊँची होंगी । इसी 
प्रकार नाटे पित्ता-सात्ता की सन्तान अपने पिता-साता से तो ऊँची 
होंगी, किन्तु मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से छोटी होंगी। मिस समाज 
में अनियमित विवाह-पद्धति का प्रचलन है, उस समाज में हा 
ये नियम अधिक लागू हैं। 
प्रेगए जोहन मेन्डेल--इस बात के सभी ने देखा दवागा कि 
एक द्वी पिता-माता फी सन्‍्तान देखने में, अनेकांश में, अपने 
पिता-माता के सदश दी द्वोती हैँ । किन्तु पिता-्माता और उनकी 
सनन्‍्तानों में जैसे एक साहश्य है, चैसे उनक्री आकृति और 
प्रकृृतियों में भिन्नता भी कम नहीं है। एक ही पिता-माता की 
प्रत्येक सन्‍्तान देखने में ठीक एक सी नहीं द्वोदी है। पिता-माता 
और उनकी सन्‍्तानों के बीच कुछ समानता और कुछ असमानता 
भी रदती है। कोई सन्तान आकृति और प्रकृति में हू-बहू पिता- 
माता के अनुरूप नहों होती । 
माता-पिता और संन्‍्तानें में कितनी समता और असमता है 
शर्व एक ही माता-पिता की सस्तानों में सी परस्पर कितना साहश्य 
है और कितना नहों, इन सबका अुसन्धान करना ही वंशानुक्रम- 


रर्‌ वंशानुक्रम-विज्ञान 


विज्ञान का लक्ष्य है। गैल्टन को गवेषणा के परिणाम में हा 
इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि. वंश-परस्परा के क्रम 
सन्तान माता-पिता के गुणों और अवगुरणों की अधिकारी करे 
बनती है। आस्ट्रिया के एक संन्यासी, ग्रेगर .जोहन मेक 
( 7०2० व०॥7 वह! १८२२-१८८४ ) महोदय 
इस विषय पर पौधों को लेकर बहुत परीक्षाएँ का थीं। 
८ साल की परीक्षाओं के परिणाम सें बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों दी 
आविष्कार हुआ है, और उन आविष्कारों के आधार पर वंश 
क्रम का ज्ञान यथाथ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया है। 

जिस समय डारविन अपनी खोज में लगे थे और जिस सम 
उन्होंने १८६५ में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, उसी सम 
मेन्डेल महोदय भी अपने आश्रम में पौधों के वंश के सम्बन्ध र 
परीक्षाएँ कर रहे थे। उन्होंने परीक्षाओं का फल एक स्थान 
वैज्ञानिक समिति के पत्र में प्रकाशित किया था, परन्तु क़रीः 
चालीस साल तक इनका पता संसार के दूसरे बड़े-बड़े वेज्ञा 
को न था। सन्‌ १९०० में हामो डी० ब्राइज़, कारेन्स और शेरमै 
ने मेन्डेल के आविष्कार के संसार के सम्मुख उपस्थित किया। 
विलियम वैटेशन आदि दूसरे वैज्ञानिकों की परीक्षाओं से मेम्डेत 
के आविष्कार की पुष्टि हुई । 

मेन्डेल का आविष्कार--थोड़े शब्दों में मेन्डेल के आविष्कार 
का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है--मेन्डेल ने बड़े शीरे 
छोटे मटर के पौधों के लेकर परीक्षा प्रारम्भ की। जब केवल 
एक प्रकार के मटर को अलग वोया गया तेो। उससे केबल एक है| 
प्रकार के मटर पैदा हुए। किन्तु जब दोनों प्रकार के मटर एक 
साथ लगाये गये, तो उनमें से केवल बड़े प्रकार के मटर के पौधे 
निकले, छोटे प्रकार के ग़ायत्र दवा गये। परन्तु जब पुनः इस 
नये बड़ मटर का लगाया गया, तो देखा गया कि उनमें एक 
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चौथाई छोदे मटर निझल आये और दोन चौथाई यदे प्रकार फे 
मटर निरले। ये एक चौथाई छोटे सटर फे पौषे अलग लगाये 
गये ते। उनमें से सब छोटे दी मटर निकले, बड़ा सटर एकभील 
निकला। उधर तीन चौथाई जे नये प्रकार के यढ़ें मटर निकले थे 
उन्हें श्रलग लगाया गया तो उनमें से फिर कुछ छोटे और हुछ 
बड़े मटर के पौधे निकलि। इस प्रशर यह देखा गया हि सबसे 
पहलेवालें वड़े मटर के पौधे लगाने से उनमें से केबल बड़े के दी पौधे 
निकलते हैं और छाटेवाले से छोटे के; परन्तु इन दोनों प्रकार के 
दौयों में संयोग हेनि प६, पहली पीद़ी में, एक प्रकार का पौधा 
ग्रायव दे जाता है। अब्र इस पहली पीढ़ी के यदें सटर से 
छोटे घड़े दोनों प्रकार के पौथे निकलते हैं। किन्तु पहले प्रकार के 
बड़े मटर से केवल एक ही प्रकार के बड़े मटर निऊझले थे। इन 
विभिन्न प्रकार के पौधों की उत्पत्ति की संख्याएँ प्रप्ठ २४ पर चित्र में 
सममाई गई हैं । 
उस चित्र से पाठकों को पता चल जायगा कि मिश्रण 
होने के पश्चात्‌, पहली पीढ़ी में, छोटे मटर गायब हो जाते हैँ. 
ओर केवल एक ही प्रकार के बड़े भटर उगते हैं। पसततु इस 
पहली पीढ़ी के मटर के बीज में छोटे पौधे के बीज छिपे हुए 
। इस छिपी हुई झत्ता को अंगरेज़ी में 8९९९४४४९ 
एाब१७९:९ए कहते हैँ. और उसके बड़ेपन को अंगरेज्ञी में 
ए०शं।ध॥६ 0॥00५९६६० कहते हैं। ६ हिन्दी में इन दोनों 
लक्षणों को ऋमशः “सुप्र” और “व्यक्त! लक्षण कइ सकते हैं । 
पद्लो पीढ़ी के बड़े मठर में हम “व्यक्त लक्षण बड़ेपन और 
'छुए' लक्षण छाटेपन के एकत्र पाते हैँ। यह मित्र वंश 
कहलायेगा। इस सिश्र वंश के थौधों के आपस के संयोग से, 
जे दूसरों पीढ़ी उत्पन्न होगी, उसमे एक चौथाई तो घड़े सदर 


निकलेंगे और एक चौथाई छोटे मटर । इन दोनों प्रकार के छोटे 
है 
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और घड़े मटरों फे यदि अलग-अलग बोया जाय तो इनमें से शुद्ध 
छोटे और घड़े प्रऊार फे मटर के पौधे हमेशा निऊलते रहेंगे। 
इन दोनों बशों को शुद्ध वंश कद्द सकते हैं। इस दूसरी पौढ़ी में 
ग॒क चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे मटरों के वंशों के छोड़कर 
थारी दो चौथाई अयोत्‌ आधे पौधे देखने में तो बड़े प्रकार के 
दवोंगे; परन्तु ये पौधे मिश्र बंश के दंगे और इनके आपस 
के संयाम से फिर एक चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे शुद्ध 
वंश के पौधे निरलेंगे। वाक़री आधे पुमः मिश्र वंश के होंगे। 
इस नियम को मेम्डेल का नियम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 
दूसरे दृश्टान्त भी मिलते हैँ;-जैसे एक द्वी जाति के सकद और 
लाल फूलों में सयाग होने से पइले गुलाबो फूल उत्पन्न होगा और 
इस मिश्न-शुलाबी फूल फे आपस के स॑याग से मेन्डेलियन 
नियमाहुसार पुनः सफेद, लाल और गुलाबी फूल उतन्न होते 
रहेंगे। एक तासरा टशन्त इस प्रकार है--काले और मुलायम 
लोमवाले गिनी पिग* से सफेद और कड़े लोमवाले गिनी पिग का 
संयोग दवोने से, पहली पीढ़ी में, काले तथा कड़े घालवाले मिनी पिग 
उत्पन्न होते हैं. और इन पहली पोढ़ीबालों में परस्पर संगाग होने 
से नी काले तथा कड़े लोमबाले, तीन फाले और नरम लोमवाले, 
तीन सफेद और कड़े लोमबाले एवं एक सफेद नरम लोमबाला 
गिनी पिय उत्पन्न होता है। इस दृष्टान्त में कुछ नवोन प्रकार के 
मिनी पिग उत्पन्न हुए; परल्तु ये देखने में द्वी नवीन है, यथार्थ में 
नहीं। इनमें केवल पहले के, अलग-अलग गुणों के, विभिन्न 
सम्मिभ्रण मात्र हँ। वंश-ूद्धि के ये सब्र इृष्टान्त भेन्डेल के 
नियमालुसार ही द्वाते हैं। इस रृष्टान्तों से हमें यह जान पड़ता है. 
कि जीव के विभिन्न गुण अलग-अलग रूप से सन्‍्तान में दिखाई 
पड़ते हैं। इन अलग अलग गुणों की अगरेज़ी में 'मेन्डेलियन 
_. $%6णाप्रद्व ए2--चूद्य जातीय एक जन्‍्तु। 


शर्ट वंशासुक्रम-विद्यान 


फेंक्टस! कहते हैं। इन्हें हिन्दी में “गुण”, “लक्षण” अथवा 
४उपकरण” कह सकते हैं। पौधों श्रथवा जीत्रों के थे “गुण” 
(4८6075 ) स्वरतन्त्र रूप से क्रियाशील रहते हैं. । सम्मिन्रण 
हानि पर भी थे छ॒प्त न होकर वंश-परस्परा में क्रियाशील रहत है | 
वंशानुक्रम-विज्ञान में इस बात का अत्यन्त महत्त्व है। इन फेक्टस 
( लक्षणों ) के विभिन्‍न रूप से मिश्रित होने पर अलग-अलग जादों 
की उत्पत्ति होती है । विभिन्‍न गुण-युक्त श्री और पुरुष के संयोग से 
उनके विभिन्‍न “फ्रेक्टर्स? के नाना प्रकार के सम्मिश्रण होते हैं । 
इन फ्रेक्टर्स की संख्या जितनी अधिक होगी, उनका सम्मिश्रण भी 
उतना ही जटिल द्वागा। इस जटिलता का एक उदाहरण यह है 
कि देखने में तो एक जीव गोरा है; किन्तु उसका यह गोरापन कई 
एक गुणों ( 7४०४०78 ) के सम्मिश्रित दाने का परिणाम है। 
इसी प्रकार एक दूसरे जीव का गोरापन दूसरे गुणों के मिश्रित 
हे।ने से उत्पन्न हुआ है । जब ऐसे दो जीवों का संयोग होगा तब 
उनकी सन्‍्तान गोरी नहीं भी हे! सकती है। गेरिपन के अतिरिक्त 
दूसरे गुणों के सम्बन्ध में भी यही नियम लागू है। यह तत्तत 
कितना महत्त्व रखता है, इसका पता एक दूसरे दृष्टान्त से चलेगा । 
एक प्रकार का गेहूँ है, जिसमें शीघ्र कीड़े नहीं लगते । एक दूसरे 
प्रकार के गेहूँ म भी वही गुण है परन्तु वह भिन्‍न 'फ़ैक्टर्स! के 
सम्मिश्रण से बना है। किन्तु इन दो प्रकार के गेहूँ के सम्मिभ्रण 
से जितने प्रकार के गेहूँ उत्पन्न होते हैं उनमें से एक ऐसे प्रकार 
का भी गेहूँ हता है, जिसमें बहुत शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। 
मेन्डेल के नियमानुसार फ्रेक्टस के विभिन्‍न प्रकार के सम्मिश्रण 
होने के कारण, 'सुप्तर (६९९९४४४ए७) और व्यक्त! ([007॥7870) 
लक्षणों के रहने से, ऐसे विचित्र वंशजें की उत्पत्ति होती है#। 


# देखिए-. स्वाहा सक्तताए एज. फ्ज्षपा,. पिंहलाशः जावे 
7,शा४--99, 48. 47, 858, 88, 6[. 
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; नियम, पौधों और जन्तुओं की तरह, मलुध्यों को भी बहुत छड 
ग्ागू हैं। मलुष्यों में कितने ऐसे 'गुण” (फेक्ट्स) हैं जे बंशजें में 
2 द्वोते हैं, इसका पूरा पता 'अमो तक प्राप्त नहीं है; किन्तु इनझों 
नंख्या चहुत अधिक है। इसके उपरान्त 'सुप्रः ( [0९८०९४४४ए९ ) 
और 'व्यक्त! ( 0070भंग्रध॥६ ) लक्षणों के रहने के कारण 
बंशानुक्रम फी प्रक्रियाएँ अत्यन्त जटिल घन गई हैँ। कभी तो 
'छुप्त! ( (7९९९४४४ए९ ) यथा “व्यक्त? ( 0077पद्षव: ) लक्षण 
केवल ख्री अथवा फेयल पुरुष वंशज में ही प्रकट होता है, अथवा 
कुछ फ़ैक्ट कही-फहों संयुक्त रूप से ही भ्रकटित होते हैं, स्वतन्त्र 
रूप से नहीं, एवं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो फैक्टसे एकन्न 
प्रकट नहीं दवाते। ऐसा देखा गया है कि पिता का रोग न तो पुत्र 
आर न पुप्री में डिन्तु पुप्री के सन्‍्तानों में जाकर प्रकट हुआ | 
( इसे थँगरेजी में 82%-॥॥700 ट॥.8९:९४४ 00 [8९00078 
काले हैं। ) ' 
मेन्डेल फे नियमों फो छोड़कर दूसरे भ्रक्नर से भी वंशानुकम 
हुआ करता है; परन्तु उसके नियमों फा अभी तक विशेष 
पता नहीं चला है । किन्तु क्विन प्रक्रियाओं से माता-पिता के 
शुण-अवगुण सनन्‍्तास में उत्पन्न होते हैं, इसका यथथेष्ट ज्ञान प्राप्त 
हो चुका है। 
भेन्डेल का आविष्कार और एपि आदि को उन्तति-- 
मेन्डेल फे नियमामुसार बंशालुक्रम-विज्ञान फे प्रयोग से यूरोप, 
अमेरिका और जापान में गृद्द-पालित पशु ओ और पेइ-पौ्ों की 
अदभुत उन्नति दो रही है। इमारे देश में प्रायः एक ही प्रकार 
के छोटे-छोटे आल उत्पन्न दोते हैं। अधिक से अधिक कुछ 
अपेक्षाइत बड़े नैनीताली थार भी हमें देखने को मिल जाते है 
किन्तु जापान और अमेरिका आदि देशों में इतने यड़े-यढ़े आदू 
उत्पन्न किये गये हैं कि एक-एफ आल तौल में डेढ़-डेद पाव से 


सदर धंशागु केग-विश्ञान 


हक है; इस्हद़े शहहक गन या के हुए &।.. व 
ही सा हो नही है, की हसा कफ नो है, पता 
हटा, मर्गी, दइस्वा, बकगी आदि दिशा कोई पाल पशु यों 
पंप गाँं ;ै, तिश / मरजियनम '्ाा: गति सा के अनुसार 
प्रेत उम्तति मे की मे? हो। पदवालित पश्ु और खेती के 
पारे में नो संशानुकानीक्वान का यृगोप आई देशों स ख्रस्द्रा 
प्रयोग होने लगा है, किस गमुस्यन्समात्त के सम्बन्ध में अरभा 
गछ इस विशान का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। तथापि 
आज पात्यात्य देशों में और जापान में, बद़ीबट़ी वैज्ञानिक 
समितियाँ सनी £ै, शिनका कार्स संशानुक्म-विशान के लनुसार 
समाज का पुमस्‍साठस छग्ना है। डिस्तु भारत में शाज 
भी एस बिपय पर गम्मीर रूप से व्रिचार तक प्रास्म्भ नहीं हुआ है | 

भमस्टेलियन रीति के प्यनुसार कैसे पौधों की उन्‍नति को 
जाती है, इसके कुछ ऋृष्टान्त यहाँ दिये जांते है । सेम के पंधि 
को ले लीजिए। जब इन पौधों की अच्छी सेवा की जाती है, 
जल-ायु अनुक्ृूत होती है एवं खाद का अच्छा प्रयोग 
होता है, तब पौधों की अच्छी उन्नति होती है। किन्तु इस 
पौधों से जो सेम उत्पन्न होती हैं वे सब एक सी नहीं होतीं। 
उनमें छोटी-चड़ी सत्र प्रकार की होती हैं । अब इन 
सेमों में से बड़ी-बड़ी सेमों के बीज को यदि अलग कर लिया 
जाय तो यह देखा गया है कि इन बड़ी सेमेां के बीजा से 
जो नये पौधे निकलेंगे, उनमें से भी पहले की तरह छोटी-बड़ीं 
सेमें उत्पन्न होती हैं, केवल बड़ी सेमें नहीं उत्पन्न होतों। 
ओर यदि केवल छोटी सेमें के बीज भी अलग लगाये जाये 
तो उनमें से भी ठीक पहले की तरह छोटी-बड़ी सेम उत्पत्न 
होती हैं। अथोत्‌ केवल छेंटाई से पौधों की अधिक उन्नति 
नहीं हो सकती | 


डारविन, गैल्टन, मेन्डेल फे आविष्कार २९ 


एक दूसरा इश्टान्त लीजिए। इेंगलैंड में जो गेहूँ उत्पन्न 
होता है उसकी नस्ल अच्छी नहीं होती; किर्तु उसकी पैदावार 
अच्छी होती है। इसके विपरीत अमेरिका में जो गेहूँ उतन्‍न 
होता है. वह ईंगजैंड के गेंहँ से अच्छा होता है; किन्तु 
अमेरिका के गेहूँ की पैदाबार ईगलेंड के गेहूँ से कम होती है। 
बीफेन ( शशा।) नामक एक वैज्ञानिक ने एक सवीन 
प्रकार का गेहूँ उत्पन्न करना चाहा, जिसमें उपज तो अमेरिका 
के गेँ से अधिक हो किन्तु गुण में वह इंगलैंड के गेहूँ से 
अच्छा, अमेरिका के गेएदँ की तरह हो। बीफेन ( 80667 ) 
में यह देखा कि अमेरिका के गेहूँ का जो अच्छापन है वह 
मेन्देल की भाषा में डामिनेन्ट अथोत्‌ व्यक्त! शुण-युक्त है। 
जब उन्होंने अँगरेशी और अमेरिका ,के गेहुओं का संयोग 
कग़या तो उनमें से सब्र अमेरिका की तरह अच्छे गेहूँ उत्पन्न 
हुए और इसके थाद की पीढ़ी में मेन्डेल के नियमानुसार एक 
और तीन के अज्ुपात में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गेहूँ 
उत्पन्न हुए। फिर इसमें से निवोचन करते-फरते एक भज्ीन 
प्रकार का गेहूँ उत्पन्न हुआ, जिसकी पैदावार तो इंगलैंड के 
गेहूँ फी तरह हुई किन्तु गुण में बह अमेरिका के गेहूँ फी तरह 
हुआ। इसके थाद भी परीक्षाएं होतो रहीं, और आजकल 
उनके परिणाम में इंगलैणड के गेहूँ की प्रभूत उन्नति हुई है। 
गेहूँ के अच्छे होने को यद भो एक पहचान है कि उसमें 
कीड़े जल्दी न लगे और वह अन्य किसी प्रकार से रोग-प्रश्त 
न हो जाय। इंगजैड का गेहूँ जर्दी रोग-प्रस्त हो जाता था; 
हिन्तु रूस का एक प्रकार का घुटका नाम का गेहूँ इस 
विषय में बहुत अच्छा है। इसमें जल्दी रोग नहीं पकड़ता है। 
चीफेन ने अंगरेजी गेहूँ फे साथ रूस के इस घुटझा नाम के गेहूँ 
का संयोग कराया। फिर पूर्वोक्त प्रसार से निर्वोचन के 


२८ वंशानुक्रम-विज्ञान 


हैं; कुम्हढ़ें एक-एक मन तक के हुए हैं। उन 
देशों में कोह ऐसी सब्जी नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है, अथवा 
मुर्गी, दुम्चा, बकरी आदि ऐसा कोई पालतू पशु या 
पक्ती नहीं है, जिसकी मेन्डेलियन आदि रीतियों के अनुसार 
प्रभूत उन्नति न की गई हो। ग्रहपालित पञ्चु और खेती के 
बारे में तो वंशानुक्रम-विज्ञान का यूगेप आदि देशों में अच्छा 
प्रयोग होने लगा है, किन्तु मनुप्य-समाज के सम्बन्ध में अभी 
तक इस विज्ञान का प्रयोग नहीं के बरावर हुआ है। तथापि 
थ्राज पाश्चात्य देशों में और जापान में, बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक 
समितियाँ वनी हैं, जिनका कार्य वंशनुक्रम-विज्ञान के अवुसार 
समाज का पुनत्सद्ठन करना है। किन्तु भारतवर्ष में आज 
भी इस विपय पर गस्भीर रूप से विचार तह प्रारम्भ नहीं हुआ है। 

मेन्डेलियन रीति के अज्लुसार केसे पौधों की उन्नति की 
जाती है, इसके कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जांते हैं । सेम के पौधे 
को ले लीजिए। जब इन पौधों की अच्छी सेवा की जाती है, 
जल-बायु अनुकूल होती है. एवं खाद का अच्छा प्रयोग 
होता है, तब पौधों की अच्छी उन्‍नति होती है। किन्तु इन 
पौधों से जो सेम उत्पन्न होती हैं वे सब एक सी नहीं होतीं । 
उनमें छोटी-बड़ी सब प्रकार की होती हैं। अब इन 
सेमों में से बड़ी-बड़ी सेमों के बीज को यदि अलग कर लिया 
जाय तो यह देखा गया है कि इन बड़ी सेमें के बीजों से 
जो नये पीधे निकलेंगे, उनमें से भी पहले की तरह छोटी-बड़ी 
सेमें उत्पन्न होती हैं, केवल बड़ी सेमें नहीं उत्पन्न होतों। 
ओर यदि केवल छोटी सेमें। के बीज भी अलग लगाये जायें 
तो उनमें से भी ठीक पहले की तरह छोटी-बड़ी सेसें उत्पन्न 
होती हैं। अथोत्‌ केवल छोँटाई से पौधों की अधिक उन्नति 
>> सो सकती । 
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डारबिन, गैस्टन, मेन्द्ेल के आविष्कार २९ 


एक दूसरा दृष्टान्व लीजिए। इंग्लैंड में जो गेरूँ हतपन्न 
होग है उसको नस्ल अच्छी नहों होदो; डिन्तु उसरी पैदावार 
अच्छी द्ोती है। इसफे दिपयेठ अमेरिका में णोगेएूँ उत्पसन 
छोवा है वह इंगलैंड के गेट से अच्छा होता दै। हिन्तु 
अमेरिका के गेट फो पैदावार इंगलैंड के गेहूँ से कम इतनी है। 
धघीफ़ेन ( छातशा ) नामझ एक पैज्ञानिक ने एफ सत्रीन 
प्रकार का गेहँ उत्पन्न करना चादा, जिसमें उपज शो अमेरिका 
के गेहूँ से अधिक हो किन्तु गुण में वह ईगर्ते४ के मेह से 
अच्चा, धमेरिका फे गेट फी तरद द्ो। बोकेन ( ीशा ) 
जे यह देखा कि अमेरिका फे गेरँ का जो अस्छापन है वह 
मेन्डेल की भाषा में डामिनेन्ट अयोत्‌ 'व्यक्त' गुण-युक्त है। 
जब उन्हेंने ऑगरेशी और अमेरिका के गेहुओं का सेयोग 
काया ठो उनमें से सब्र श्रमेरिफा की हरद अच्छे गेहूँ उत्पन्न 
हुए और इसके याद की मेन्देल के लियमानुसार एक 
और तीन के श्रनुपाव में अच्छे भर थुरे दोनों प्रकार के गेहूँ 
उत्पन्न हुए। फिर इनमें से न्रीचन फरते-%ए्ते एक नवीन 
प्रकार का गेहूँ उत्पन्न हुआ, जिसको पैदाबार तो इंग्लैंड के 
गेहेँ को सरद हुई किन्तु गुण में वह अमेरिका के गेँ की तरह 
हुआ। इसके थाद भा परीत्षाएँ होती रहीं, और क्रामकल 
उनके परिणाम में इंगलैणड के ग्रेहूँ की अमृत धन्नति हुई है। 


व 


गेहूँ के अच्छे होने को यह भी एक पहचान है फि उसमें 
कीड़े जद्धी न लगें और बह अन्य किसी प्रदार से रोगअलल 
न हो जाय। हंग्ैंड का गेहूँ जल्दी रोग-अस्त हो जाता था; 
किन्तु रूस का एक प्रकार का घुटका नाम का गेहेँ इस 
विषय में यहुत अच्छा दै। इसमें जल्दी रोग नहीं पकड़ता है। 
सीफेन ने अगरेजी गेहूँ के साथ रूस के इस घुटका नाम फे गेहूँ 
का संझेण करामा। फिए पूर्वोक्त प्रकार से निवोचन के 


हि । 
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परिणाम में उन्होंने ऐसा गेहँ उत्पन्न क्रिया है जो अमेरिका के गेहूँ 
की तरह अच्छा होता है, इंगलेंड की तरह उसकी पैदावार 
अच्छी होती है एवं रूस के गेहँ की तरह वह जल्दी रोग-अत्त 
नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह गेहूँ जाड़े तथा वसनन्‍्त ऋतु 
में पेदा क्रिया जा सकता है । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पौधों के रोगमुक्त 
करना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन कार्य अवश्य है। एक 
दूसरी तरकीय से पौदों की ऐसी उन्नति भी की जा सकती है, जिससे 
त्रेरोगग्रत्त ही न हो सके । अमेरिका में कुछ ऐसे गेहूँ उत्पन्न 
होते हैं, जिनमें शरद ऋतु में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग 
से मुक्त करने के लिए उन गेहुँओं का, देशस्थ, तथाकथित असम्य 
निवासियों द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले एक दूसरे प्रकार के गेहुँओं 
के साथ संयोग कराया गया। इसके परिणाम में ऐसे गेहूँ उत्पन्न 
हुए, जो शरद्‌ ऋतु के दो-एक सप्ताह पूवे ही तैयार हो जाने लगे। 
इस प्रकार बे गेहूँ शख्‌ ऋतु के रोग से मुक्त हो गये | 

से।वियट रूस में और भी कई विस्मथकर आविष्कार हुए हैं। 
वहाँ पर गेहूँ और राई में संयोग करा के एक नवीन प्रकार का 
गेहूँ उत्पन्न किया गया है। जिन प्रान्तों में पहले न गेहूँ ही उत्पन्न 
हो सकता था और न राई ही, उन प्रान्तों में अब इस नवीन प्रकार 
का गेहूँ थथारीति उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पर इससे भी एक 
ओर आश्चये-जनक बात हुई है। रूस में एक प्रकार की घास 
पैदा होती है, जिसे काउच आ्रास कहते हैं | प्रतिवर्ष यह घास अपने 
आप उगा करती है। ज़मीन के नीचे इसके बीज सदा के लिए 
रहते हैं। सेवियट रूस के वैज्ञानिक्रों ने इस घास के साथ गेहूँ 
का संयोग कराया है, जिसके परिणाम में अब रूस के एक विशेष 
प्रान्त में काउच ग्रास की तरह गेहँ भी प्रतिवर्ष अपने आप पेदा 
हुआ करता है। यह गेहूँ अभी बहुत अच्छे प्रकार का नहीं हुआ 
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शराब भी बनती है, शिल्प में व्यवहार-याग्य स्पिरिट भी बनती है 
और इसके अतिरिक्त इससे दूसरे पदार्थ भी बनते हैं। भुट् के 
पेड़ से काराज़ तथा नक़ली रेशम आदि भी बनते हैं। इन सब 
कारणों से अमेरिका में भुट्टों के बारे में भी बहुत सी परीक्षाएं 
हुई हैं और उसमें वहाँ पर बहुत कुछ उन्नति की ग 

से।वियट रूस में गेहूँ के बारे में ऐसी उन्‍त्ति की गई है कि 
वहाँ पर जाड़े की फ़सल गर्मियों में और गर्मी की फ़सल जाड़ें 
में उत्पन्न की जा सकती है। उस देश में जंगलों में एक प्रकार 
का पादा हाता है, जिससे रबर निकलती है। रूस के वैज्ञानिकों 
ने उस जंगली पैधे के अपनी इच्छा के अनुसार लगाया है, और 
उससे अच्छा रबर उत्पन्न किया है। सन्‌ !३९ के माच महीने 
में मास्‍्के में इन वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। उस 
सम्मेलन में उपयुक्त वातों पर बहुत प्रकाश डाला गया था । 


लत 


तीसरा परिच्छेद 
वंशानुक्रम की प्रक्रियाएँ 


जीच की उत्पत्ति--हमारे उपनिपद््‌ के एक महावाक््य से संसार 
आज भली भाँति परिचित हेा। गया है--एकेाऊह बहु स्थाम। 
एक से ही वहुत हुआ है । एक तनिक-से बीज से, कितना विशाल 
बट वृक्ष उत्पन्न हा। जाता है। एक से ही समस्त विचित्रताएँ 
परिस्फुट दाती हैं। समता से विपमता में, व्यक्त से व्यक्त में 
जाने का ही नाम खटष्टि हैं। यह परिदृश्यमान जगयू कितना 
वैचित्र्यपूण है; किन्तु इसका विकास एक वस्तु स ही हुआ ४ । 
इस कारण इस संसार में सदस्तों विचित्रताओं के वाच कुछ साहट्य 
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संसार में प्रथम जीव की उत्पत्ति केसे हुई है, कैसे इस जड़ जगत्‌ 
में सबसे पहले प्राणशक्ति का स्फुरण हुआ है--यह एक अत्यन्त 
गूढ़, रहस्यपूर्ण एवं जटिल वैज्ञानिक प्रश्न है। यह आधुनिक 
विज्ञान का एक विशेष अनुसन्धान का विषय है। हम यहाँ पर 
केचल इतना ही कह देना पयाप्त सममते हैं कि आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार, प्राण से ही प्राण की उत्तत्ति होती है-ऐसा माना 
जाता है। और इस प्राणुशक्ति का अन्तिम रूप जीवित जीव- 
काष में ही प्राप्त होता है। कभी तो एक-काष-विशिष्ट जीव 
ह्विखणिडित होकर दूसरा जोव बनता है और कभी बहु-क्रोप-विशिष्ट 
जीव से केबल एक ही कोष निकलकर उससे दूसरा जीव उत्पन्न 
होता है। कभी-कभी बहु-क्रोष-विशिष्ट जीव-देह से कोषों का 
समूह अथवा उसका एक विशेष अद्ज देह से अलग हो जाता है 
और उससे नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त 
कभी एक ही देह से दो कोष निकलते हैं और इन दोनों कोषों के 
सम्मेलन से एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। और कभी- 
कभी दो जीवों से एक-एक केष निकलकर सम्मिलित होते हैं और 
उससे एक नवीन जीव का जन्म्र होता है। अन्त में कही गई 
इस रीति में ही मैथुन के परिणाम में जीव की उत्पत्ति होती है। 
दूसरी रीतियों में बिना मैथुन के ही जीव की उत्पत्ति हो सकती है। 

जीव-वैज्ञानिकगण कहते हैं कि जैसे और स्थानों में वैसे ही 
प्राणि-जगत्‌ में भी प्रकारभेद अथात्‌ श्रेणीभेद का करना प्राय: 
असम्भव है। विभिन्‍न अ्रेणियाँ एक दूसरी से इतने,घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं कि एक भ्रेणी को दूसरी अणी से अलग करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है, तथापि विषय को समभने के लिए भ्रेणी- 
विभाजन की विशेष आवश्यकता होती है ! 

एक-केष-विशिष्ट जीव की वंश-बृद्धि तीन प्रकार से हो सकती 
है--( १) एक काप के दे ढुकड़े दवा जाते हैं और इस प्रकार 
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जब पुरुष का वीये ख्री के अण्ड में प्रविष्ट होता है। ये पुरुष और 
स्री खतन्त्र रूप से जीवन बिताते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 
एक ही प्राणी में पुरुष का वीये ओर स्त्री का अण्ड दोनों उत्पन्न 
होते हैं। पौधों में और निम्नस्तर के जीवों में ऐसे दृश्टान्त प्राप्त 
होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष के वीये के 
साथ संयुक्त न होकर भी ख्त्री के अए्डे से ही जीव की उत्पत्ति होती 
है। इसे अंगरेजी में पार्थनोजेनेसिस्‌ ( ?870)0708०77688 ) 
कहते हैं । 

सबसे सरल आकार-विशिष्ट जीव और पौधों में केवल एक 
ही कोष के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। किन्तु ऐसी भी 
कसतुएँ हैं जिन्हें न पौधा ही कहा जा सकता है और न जनन्‍्तु 
ही । इन बस्तुओं को अंगरजी में प्रोटित्टा ( 7088 ) 
कहते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रोटिस्टा से ही 
उद्भिज और प्राणियों की उत्पत्ति हुई है; अर्थात्‌ श्राणी और 
उद्धिजों सें सीमा-रेखा का खींचना सम्भव नहों | 

कोष का विभाजन झोर उसका परिणाम--कोप के 
विकास की एक सीसा है। उस सीमा तक पहुँचने पर कोप 
दो छुकड़ों में वरभाजित हो जाता है। ये कोप के दो टुकड़े 
फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक-केप- 
विशिष्ट जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। यह दूसरा 
जीव अपने पिता 'के पूर्ण अछुरूप होता है। एक्र कोप के 
दो टुकड़े हो जाने की रीति भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। एक 
केप के दो टुकड़े हाते समय डस काप के अन्तर्गत समत्त 
बस्तुएँ भी ठीक-ठीक दे हि्सों में विभाजित हो जाती हैं । 
फिर वे आधी-आधी बच्तुएँ पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं । 

कोप के अन्दर शहद जैसा एक अधे-तरल पदार्थ प्राप्त 
होता है। इसे अंगरेज्ञी में प्रोटोप्लाज्म (?706074972 ) 


चंशानुम ही प्रकरियाएँ ३३ 
झतते हैं। शहद सह्श इस पदार्थ में पर और ५8! 
पदाये भासमान रहता है। इस भाममान अग्ाद्यर पदाब 
को इस कोष हे "सात! झइ सब्स £। एम भरते मे 
न्यूडियल (११७७९४३ कहते हैं।| इ्ल नाभि के सन्छ ६६ 
प्रदार के और परदाथ प्राप्न होते हैं, जो मूत्र के सच 40] 
'तामि! के अ्रददर ये जात के मशन एड दूसरे से तिपटे केसे 
रहते हैं। इन पदार्थों को श्ंगरेज में ऑमोनिस्स ( छ 009 
80॥68 ) बहते हैं। इस सूबरमरश पदाए के हम ह्म्दरि 
में वंशसूत्र कहेंगे। नामि के अन्दर थे दंशसूत्र ( 20024) 
0९0॥768 ) पाती मध्य एक तरल पदार्थ में मासमान रहते । 
छोष के विभाजन को अओगरेरी में मॉइडासिम्‌ ( 000 झ5 ) 
कहते हैं। इस विभाजन के करे एड सर हैं। बाला में 
कोप छा विभाजन तेन की धार सत्य अविच्दिन्न एवं ए६ 
परिपूर्ण क्रिया है। डिन्तु सममते की प्ुदिषा छ& लिए श्म 
ब्रिया को विभिन्न सं में शलकर हम इस क्रिया को पूर्ण रीति 
कप ने की चेटा करते हैं । इससे प्रधम रियति | 
अारेडी में रेस्टिंग फेज ( म९४४॥8 ९॥०४९ ) इछ्छे है और 
ली में हम इसे का स्थिति कद सकते हैं । इस साथाए॥ 
रथ में न्यूडियप ते नामि के अन्दर ही बसुओ्ों को 
हम ठाकठोझ देख कही पाते । इसके अन्दर जो ले और 
हम सतसह्श पदाय रहते है थे इस प्रश्नः पक दूसरे में 
लिप रहते हैं. ६4 इन सूझों को अलग-अलग देखना असम्भय 
सा] जिम तरल पदयये में थे सूत्र मासमान रहते टू 
इसमें ये मतों छोप दो साधारण स्थिदि में श् रे है ि 
न इस कोड में छोई रह शाला जाढा है, बे यह दस 
मैँ थादा है | अयोत्‌ धामि है मे पेन 
अधिक रह एस होता है। रहिए जब फिसी स्थान पुर 
जद किसी एसिड से 
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इस रह की साक कर दिया जाता है साय क्ोप का और से 
स्थान सो साझ हो जाता है। किल्तु नामि! अथवा स्यूडिय 
मथान में कुछ रह रा ही जाता टै। नाभि! और कोए ४ 
#पिम शादंद सहश अम्ल पदार्थ के बीच एक सूक्ष्म पे 
गाना 2] यह पढ़ी और इसके अन्तर्गत नाभि! केशरर्दी 
लिन पासी-से सरह पदार्थ में रहा नहीं टिक्ता। हि 
इुस पानी-सदहश पद़ाय॑ में, मेर्ते हुए, अपेताक्त टेक ढ़ 
पदार्थ और इसके 'अतिस्क्ति सूत्र-सदश कुछ ओर पदावे ६ै। 
इन सब पदाथों में ही रप् ठीक-ठीक जमता है। ऐेसिडई 
देने पर भी यह राम जाता नहीं। इन सूत्र-सदश पदार्थों ही 
फ्रोमेटिन ((॥70राधधत) कहते हैं और नामि के ब्ीचरई 
कठिन पदार्थ का स्यूक्लिश्रोलस्‌ ( 'ए०ए९९०॥४७ ) कहते ६। 
सब कोपों में न्यूक्लिश्रोलस्‌ नहीं रहते हैं। इस नामि के वह 
एक और पदार्थ रहता है जिसका ऑँगरेजी नाम सेन्रॉसो! 
(0९४४०80770) है। संन्द्रॉतोम भी सब्र कापषों में नहीं रहेंत ! 
इन सब पदाथों के अतिरिक्त केाप में और भी पदाथ रहते है 
जिनका पूरा वर्णन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता | 

रेस्टिज्ञ फेज अर्थात्‌ साधारण स्थिति के बाद कोष-विभाजर 
की दूसरी स्थिति का ऑगरेजी में प्रोफेज़ ( ??'0./888 ) कहँए 
हैं। हम ऑंगरेजी नाम इसलिए दे रहे हैं. कि इससे पाठकों के 
बाद में इस विपय पर बड़ी पुरुतक पढ़ने में सुविधा होगी ४ 
सब नासों और इनकी क्रियाओं से परिचित हो जाने से पाठक के 
विपय के सममरे में बहुत आसानी होगी। इस हितीय स्थिति 
में क्रॉमोसोम अर्थात्‌ वंश-सूत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं ओर 
तब यह हे प्रतीत होता है कि ये क्रॉमोसोम अथात्‌ वंश-सूत्र जोड़े 
जोड़े में हैं। इस एक-एक जोड़े के एक-एक हिस्से को क्रोमैटिड्स 
( 0॥707क705 ) कहते हैं। ह्वितीय स्थिति में ये वंश-सूत्र 
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सट्ढीर्ण होने लगते हैं। छोटे होते-दोते ये अपने बीसवें हिस्से तक 
लम्बाई में छोटे हो जाते हैं! इस दूसरी स्थिति में एक-एक जोड़ा 
क्रॉमोसोम अयोन्‌ वंशन्सूत्र अलग-अलग रहते हैं और उनके 
दोनों भाग एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। इस दूसरी 
स्थिति में थे क्रॉमोसोम अथोत्‌ वंश-सूत्र कृएडलाकार रहते हैं। 
एक क्रॉमोसोम के दोनों भाग कैसे एक दूसरे से युक्त रहते हैं, अभी 
तऊ इसका रहस्योद्घाटन नहीं हो पाया है। कोई अदृश्य शक्ति 
क्रॉमोसोम के दोनों भागों को एक दूसरे फे साथ सेयुक्त रखती है। 
क्रॉमोसीम अथौत्‌ वेश-सूत्र के दीनों भाग एक दूसरे के बिलकुल 
अलुरूप होते हैं। कोप-विभाजन की दूसरी स्थिति में 'नामिः के 
बाहर स्थित सन्द्रॉसोम भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, 
और ये दोनों भाग एक दूसरे से कुछ दूरी पर खिसक जाते हैं। 
कोप-विभाजन की छतीय स्थिति में क्रोमोसोम और भी छोटे 
और भौीटे हो जाते हैं और इस बीच में सेन्द्रॉसोम के दोनो भाग 
ब्वाभि? के दोनों तरफ ठीक एक दूसरे के मुकाबले में आा जाते हैं। 
आामि! के इन दोनों स्थानों का, जहाँ पर सेन्ट्रॉसोम के दोनों माग 
एक दूसरे के मुक़ावले में आ जाते हैँ, पोल्स ( ?065 ) कहते 
हैं। इस सुहृत्त में "नाभि! और फोप के अन्दर के राव सदश 
अर्ध-तरल पदार्थ के दीच का पदो छुप्त हो जाता है; दच्न क्रॉमोसोम 
फोप के अन्दर उस अध-तरल पदार्थ में मासमान रहने लगता है। 
इन सब परिवत्तेनों के साथ-साथ केप के अन्दर स्थित दूसरे पदामों 
में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पाठक याद रखेंगे कि इस तीसरी 
स्थिति में सेन्ट्रॉसोम दो भागों में विभाजित द्योकर, एक दूसरे के 
मुकाबले में, 'नामि' के दोनों ओर आ जाते हैं। इन दोनों पोलों? 
में स्थित सेन्ट्रॉतोम के बीच के पदार्थ इस तरह से सज जाते हैं, 
मानों किसी छोटी सो लकड़ी के टुकड़े में सूत लपेटने से वीच में 
फूल आया हो। ये पदार्थ उस समय रहे जैसे दिखलाई पढ़ते 
डरे 
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हैं। इन दोनों पोलों के बीचोबीच के स्थान के इक्वेटर 
( 70पल्‍७07 ) कहते हैं। केाष-विभाजन की दृतीय स्थिति 
में क्रॉमोसेम अथोत्‌ वंश-सूत्र इक्वेटर के पास चले आते हैं। 
इस तृतीय स्थिति के अगरेज्ों में मेटाफेज़ ( ॥(०६७- 
79886 ) कहते हैं । 
कोष के विभाजन की चतुर्थ स्थिति के अनॉफेज ( 8॥8- 
97886 ) कहते हैं। इस स्थिति में एक जोड़ा क्रॉमासेम के 
दोनों भाग, जे। कि एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, दोनों पोलों की 
ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पोल में एक-एक जोड़ा 
क्रॉमोसाम के आधे-आधे भाग एकत्र हो जाते हैं। अथौत्‌ दोनों 
पेलों में स्थित सेन्ट्रॉलोम के आधे-आधे ढुकड़े एक-एक 'नाभि' 
अथोत्‌ न्यूछियस्‌ को तरह बन जाते हैं, और उन “नामियों! में 
एक जोड़ा क्रॉमोसाम के आधे-आधे क्रॉमोसेम आ जाने से एक 
काष दे काषों में परिणत होने लगता है । 
केाष-विभाजत्त की पाँचवीं स्थिति के टेलोफेज्ञ (!"०]00॥888) 
कहते हैं। केाष-विभ्राजन की यह अन्तिम स्थिति है। इस स्थिति 
में नाभि! और केाष के अन्दर स्थित अर्ध-तरल पदार्थ के बीच 
फिर एक सूक्ष्म पदो बनता है, और आधे-आधे क्रॉमेसेम फिए 
अपनी पूर्णाता को प्राप्त कर लेते हैं। यह अन्तिम स्थिति, कोष की 
पहली स्थिति की तरह, साधारण स्थिति में परिणत हो जाती है। 
एक जोड़ा क्रॉमोसेाम का एक हिस्सा फिर कैसे जोड़ा बन जाता है, 
इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी-किसी का कहना है कि 
एक जोड़े का आधा हिस्सा क्रॉमोसे।म केष में स्थित पदार्थों से ही 
अपना जोड़ा बना लेता है, और किसी-किसी का यह अनुमान है 
कि एक हिस्सा क्रॉमोसाम लम्बाई में दे। टुकड़े में हो जाता है 
ओर फिर ये टुकड़े अपनी पूर्णता के प्राप्त कर लेते हैं। इस 
- बकार एक काप टिरिटन सेकक पे पा 5 आप 5 मी] 
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सेन्द्रॉसोम 
न्यूक्नियोलस्‌ 
१--(क) और (ख)--क्रोप की साधारण स्थिति ( रि९४४॥8 
986; )। कोप साधारण स्थिति से स्थिति में 
परिवत्तित होने की है। 2 ४ 
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२-७) और (ख)-कोप की दूसरी ह्थिति--?:०४॥६४७ 
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सी के 'आटकोप में जो कोप वर्चमान हैं, उन्हें शगरेडी में जर्म- 
सल्‍्म (| 06ग6टॉ8 ) अथवा ग्यॉमिट ( 0270६ ) कहते हैं । 
हिन्दी में हम उन्हें बीज-फोप कहेंगे पुरुष का शुक्र अर्थात बीज 
कप जब सी के टिस्फ्रोप अथवा टिंब्राणु ( 0007) में प्रविष् 
दोताद तभी जीव का जन्म द्वता है। हिन्दुओं के वैद्रक ग्रन्थ 
“आव-प्रकाश” में अवश्य यह काष्ा गया है कि पुरुष के संप्रग से 
गहित दिकर भी श्री जीव की जन्म दे सकती है। निन्न अशी के जीवों 
में यार धात पाई गई है; किन्तु मनुष्य के बारे में इसका कोई दृषान्त 
एमें उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐसा कहा गया है कि हजरत ईसा का 
तथा भीरागकृपणुदेच का जन्म पुरुष-संसर्म से नहीं हुआ था । 
साधारणतया एक समग्र में एक ही पु-बीज-कोप ली के 
डिम्ब्ाणु में प्रवेश कर सकता है | पुरुष के शुक्र में केटि-काटि बीज- 
काप रहते एैं। इनमें से केबल एक ही वीज-फोप स्त्री के डिग्याणु 
में, अथात्‌ स््री-चीज-फोप में, प्रवेश कर पाता है। एक पुं-वीम- 
काप के, स्री के एक डिम्ब्रकाप में अ्रविष्ट हो जाने पर डिम्बकाप 
का बाहरी पदों इतना कठिन हो जाता है कि फिर उसमें दूसरा ५ 
बीज-काप प्रवेश नहीं कर पाता। संभव है, पुं-बीज-कोपों में 
यह परतिद्वन्द्रिता हो कि कौन बीज-फोप सबसे पहले खत्री के अणड- 
कोप में प्रविष्ठ होगा। ऐसा भी अज्ुमान होता दे कि स्री का 
अण्डकेप भी पुरुष के बीज-काप के अपनी ओर आकर्षित करता 
है। पुरुष के काटि-काटि बीज-कोप खी के अण्डक्राप के चारों 
ओर तैरते रहते हैं। एक समय अण्डकोप का एक अंश कुछ रफात 
हो उठता है और उसमें केबल एक ही पुं-चीज-केप प्रवेश कर 
पाता है। लक्ष-काटि पुं-बीज-कोषों की आपस की प्रतियोगिता में 
केवल एक ही पुं-बीज-फेप सफलता के शप्त करता है, बाक़ी सब 
योंही अण्डकाष के चारों ओर तैरते-तैरते बिनष्ट हो जाते हैं। इस 
* जीव से हो जीव को उत्पत्ति होती है। किन्तु पिता अथवा 


चंशानुक्रम की भ्रक्रियाएँ घ्ष 


माता का एक बिन्दु भी रक्त संतान को प्राप्त नहीं होता--बीज- 
काप से ही भ्रूण की उत्पत्ति होती है और एक भर ण॒-केप से ही जीव 
को पूरी देह वनती है। किन्तु वीज-कोप पूर्ण देह के धनाकर 
भी स्वयं पूववत्‌ देह से भिन्‍न ओर परिपूर्ण रहता है। हमारे 
शाल्लों में कहा गया है--पूर्ण॑स्य पूर्शमादाय पूशमेवावशिप्यते । 
बीज-कोप इसका जीवन्त दृष्टाग्त है। एक बीज-काप से बंश- 
परम्परागत अनन्त पुरुषों का जन्म होता रहता है, किन्तु वह बीज- 
कोप फिर भी पूर्ववत्‌ हो वना रहता है। जीव-उत्पत्ति से बढ़कर दूसरी 
केई आश्चयेजनक घटना इस संसार में नहीं हो सकती। जैसे एफ 
मशाल से दूसरी मशाल में अप्रि प्रज्वलित का जा सकती है, उसी 
प्रकार एक दी प्राणविन्दु से अनन्त जीबों का जन्म होता रहता है । 
स््री का अण्डकाप अथवा अण्डाणु पुरुष के घीज-कोप से 
बहुत बड़ा होता है। जब पुरुपनबीज-कोप की 'नाभि! अथोत्‌ 
न्यूठियस्‌ स्री-अए्डाणु की नाभि से युक्त होवी है, तब अण- 
काप का जन्म होता है। इस अश-केप को अंगरेजी में ज्ाइगॉट 
(27806 ) कहते हैं। यही जीव का जन्म है। एक अश-फोप 
हदिखण्डित होकर दो कोपों में परिणत होता है। इस प्रकार 
दो से चार और चार से चार हज्ञार और चार हज़ार से केाटि-केटि 
कोपों की सृष्टि होतो है। किसी कोप-समूह से त्वचा यनती है, डिसी 
से हड्डी और किसी से चक्षु । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के एक-एक 
काप के मिलने से एक नवान कोप की उत्पत्ति होती है. और इस 
एक नवीन काप से जीव की परिपूर्ण देद्द एवं बीज-केप बनते है । 
क्रॉमोसोम और जेनि-भ्रत्येक जीव-केप में एक-एक केर्द्र- 
बिन्दु अथवा 'नामिः रहती है। इन केन्द्र-बिन्दुओं में, अर्थात्‌ 
नाभियों में, कुछ सुत्राकार पदार्थ रहते हैं। कोप के विभाजित 
होने के पूर्व ये सूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कैप के तरल पदार्थ 
में ये घुले से रहते ६ं। इस घुली हुई अपस्था में इन्हें ऋरोमैटिन 
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कहते हैं। और केप के विभाजित होते समय जब ये स्पष्ट दिखाई 
देने लगते हैं, तब इन्हें क्रॉमोसेम कहते हैं | इन क्रॉमोसेमो में और 
भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिन्हें ऑगरेज़ी में जेनि ( 0७76 ) कहते हे। 
चहुसंख्यक जेनियां के माला सदश एक सूत्र में गुथे रहने से मारना 
एक-एक क्रॉमोसास बना है। ये सब्र बातें पहले ही वता दा 
गई हैं। इन सब बातों के ध्यान में रखते हुए अब हमें आगे 
बढ़ना हागा। प्रत्येक जाति के जीब-कोपों में, एक ही प्रकार के 
एवं एक ही संख्या में, वंश-सूत्र ( ()॥॥-077080776 ) जोड़े 
जोड़े में रहते हैं। मनुष्य-मात्र के जीव-कोषों में, प्रति अवस्था 
में, चौबीस जोड़े अथोत्‌ ४८ बंश-सूत्र रहते हैं। एक प्रकार की 
मक्‍्खी में केवल चार जोड़े ही रहते हैं; और किसी-किसी जीव में 
८०० जोड़े अथोत १६०० क्रॉमोसेम पाये गये हैं। एक जोड़े 
क्रोमोसाम का एक-एक भाग उसके दूसरे भाग के विलकुल अनुरूप 
हेता है। इस अनुरूपता को ऑगरेजी में होमेलेगस (!7070|0- 
8078 ) कहते हैं। जब केाष का विभाजन होता है, तब एक-एक 
क्रोमोसाम लम्बाई में देा-दे टुकड़ों में विभाजित है जाता है| 
इन ढुकड़ों को ऑगरेजी में क्रोमैटिड्स ( 0॥77077 408 ) कहते 
हैं। साधारण जीव-केाष का इसी भाँति संगठन होता है। किन्तु 
बीज-केाष का सद्ठन छुछ और प्रकार का होता है। बीज-केष 
में क्रॉमोसेम जोड़े-जोड़े में नहीं रहते हैं। जैसे मनुष्य की देह के 
केष में चौबीस जोड़े अथौत्‌ ४८ क्रॉमोसोम हैं, किन्तु मनुष्य के 
बीज-कोष में ये २४ क्रॉमोसाम, जोड़े-जोड़े में न रहकर, हर एक 
जोड़े का एक-एक क्रॉमोसोम, अलग-अलग रूप में रहता है। इस 
कारण जब स्त्री और पुरुष के बीज-कोष सम्मिलित होते हैं, तब ख्र 
बीज-कोष से २४, एवं पुरुष बीज-केष से २४ क्रॉमोसेम, सम्मिलित 
होते हैं, और तब अ श-कोष में, २४ जोड़े अथोत्‌ ४८ क्रॉमोसेम 
बन जाते हैं । देह के साधारण कोष में जितने क्रॉमोसेम 
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रहते हैं, उन्हें अेंगरेड़ी में डिप्लॉयड ( /0000 ) कहते हैं। 
और दीज-केाप के ( "0:९8 ) क्रॉमोसाम को हैप्लायड 
( पथ्फोण१ ) फह्ते हैं। अर्थात्‌ जब देह के साधारण फोप में 
क्रॉमोसेम ( वंश-सूच ) जोड़े-जोड़े में रहते हैं, तब वे डिप्लॉयड 
कहलाते हैं, और जब वे वीज-कोप में ( ७७०४८०)४ अथवा 
(6870९॥९७ ) जोड़े में न रहकर फेवल एक-एक के रूप में रहते हैं, 
दब दैष्लायद्‌ फहलाते हैं। इस प्रकार माठ और पिठ्काषों से 
हैप्लॉयड्‌ क्रॉमोसेम मिलकर डिप्लॉयड कॉमोसेम बन जाते हैं । 
इस प्रकार श्र श-छोप अर्योत्‌ जाईगाट में स्री और पुरुष के समान- 
समान वंश-सूत्र और उनके साथ-साथ उनके शुण भी चले आते 
हैं। अयोत्‌ वंश-सूत्र में, क्ॉमोसाम्स में जो जेनि रहते हैं, उन्हीं 
के आधार पर माता-पिता के गुण-अवशुरण सनन्‍्तान में चले आते 

गुर्णों को फ्रेक्टस_ ( 7४९६०: ) कहते हैं। अथीत्‌ 
'जेनि! और '्फ्ैक्टस्‌! समान पदाय हैं 


्र्‌ पशानुकम-विज्ञान 


विता से गस्तान में आ जाता है। बंशानक्म-विद्यान में यह एक 
पनोगी बात ै। जीव की देह समप्र रूप से एक परिपूर्ण वस्तु 
है। उसमें एफ रह का प्रभावहनसरे अहः हा पर पढ़ता है। इस 
कारण यह सममना कि केयल क्रॉमीसास अथाव्‌ बंश-सत्र अथवा 
जैनिएं बंश-लक्ष्णों का एझमात्र घबाहक टै, सर्वीश में एवं 
सपायस्था में सत्य नहीं है [£ 

किसी भी एक श्र शी के प्राणी की देश में एक ही प्रकार के 
फोध ऐसे ४, आर उन कोपों में कॉमोसाम धथात्‌ वंश-सृत्र की 
संग्याएं भी एक ही होती /। क्रॉमोीसाम तो इृट्धिगोचर होते हर 
ड्िन्तु उनमें जो जेनि रात हैं, ये अभी तक इट्रिगोचर नहीं 
ता पाये ह। वंशानक्रम-त्रिशान के एक घुसन्बर पण्ठित अमेरिका- 
नियासी भीयुत टी० एच० मॉगन महोदय ने एस ज्िपय में अद्भुव 
पाज की । उनकी स्वोज़ स यह धात हुआ है कि क्रॉमोसाम में 
जैनि रहते £। ये जेनि बंश-लक्षण के वाहक प्रमाणित हुए हैं। 
कौन सा जेनि किस शुण का बाहक है, इसका पूरा पता तो 
नहीं चला हैँ; लेकिन बहुत छुछ पता चल गया है। वेज्ञानिकों ने 
आज तक किसी भी जेनि को नतो स्वतन्त्र रूप से देख पाया है और 
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मे उसके रासायनिक स्वरूप को द्वी समझ पाया है। उनकी 
यह द॒द धारणा हो गई है क्ति दही फें जामन फी तरह 
जेनि फो भी क्रिया होती है। वह स्वयं परिवर्तित न होकर 
जीब-देहर में अद्भुत परिर्चेन ला सकता है । बहुत से आधुनिक 
वैज्ञामिकों के मतानुसार जेनि द्वी जीवन का सूक््मतम बिन्दु 
अथवा अणु है 

विज्ञान के क्षेत्र में दमें दो प्रकार की धातें मिलती हैँ; एक तो 
वास्तविक घटनाएँ, जिन्हें हम तथ्य कह सकते हैं, दूसरी वास्तविक 
घटनाओं के आधार पर चैज्ञानिरुमणों द्वारा निर्मित सिद्धान्त। 
विभिन्‍न घटनाओं को एक सूत्र में प्रथित करना सिद्धान्त का कार्य 
है। जब पुनः नवीन घटनाओं, तथ्यों के आविष्कार से एक 
नवीन जटिलवा की सृष्टि द्वोती है, तब्र सिद्धान्तों में भी परिवर्त्तन की 
आवश्यकता हो जाती दै। बंशानक्रम-विज्ञान में 'जेनि! का स्थान 
वास्तत्रिक घटना अथवा तथ्य को अपेक्षा सिद्धान्त के पर्याययुक्त 
होना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्रॉमोसेम के बारे में यह 
बात नहीं कही जा सकती | 

'जेनि' के सम्बन्ध में ऊतनो द्वी जटिलताएँ दृष्टिगोचर द्वोती हैं, 
इसका कुछ परिचय यहाँ दिया जाता है। परीक्षाओं के परिणाम 
भें यह देखा गया है कि एक ही जेनि के प्रभाव से कई एक विशेष 
गुणों की उस्त्ति द्वोती है और कई एक जेनि के सामूदिक प्रभाव से 
केवल एक ही गुण को विकसित होते हुए देखा गया है। इस 
अझार केवल एक-एक जेनि अयवा फैक्टर से एक-एक गुण का 
स्फुरण नहों होता है। क्िस्तों एक व्यक्ति में जितने फैक्टर्स, 
जेनि अथवा वंश-लक्षण-वोज हैं, वे एक दूसरे , पर प्रभाव डालते 
रदते हैं। इस कार्य के अऑंगरेज्ी में जेनि कॉम्प्लेक्स (3७76- 
0०7्रए्श००0 कह्दते हैं। जेनि कॉम्प्लेम्स की क्रिया पारिपारिविक 
वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करती है। 
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एक ओर जटिलता का उरलेख यहाँ किया जां रहा है। यह 
बात पहले ही बता दी जा चुकी है कि दे प्रकार के पौधों अथवा 
जीवों के सम्मिश्रण से एक तीसरे प्रकार के पौधे अथवा जीव की 
उत्पत्ति होती है; जैसे सफ़ेद और लाल फूलों के सम्मिश्रण से एक 
तीसरे गुलाबी फूलवाले पौधे की उत्पत्ति होती है और फिर इन 
गुलाबी फूलवाले पौधें से सफ़ेद, लाल और गुलाबी फूलवाले 
पौधे निकलते रहते हैं। इस दृष्टान्त में गुलाबी फूल को इन्टर- 
मीडियट टाइप ([706077९04480० 7"ए6) अर्थात्‌ मध्यवरर्ती 
जाति कह सकते हैं। इस मध्यवर्तती जाति से जेसे उपयुक्त दृष्टान्त 
में सफ़ेद, लाल और गुलाबी फूल के पौधे निकलने लगे 'बैसे' ही 
उस मध्यवर्तती जाति से उक्त तीन प्रकार के पौधे अथवा जीव न 
उत्पन्न होकर केवल एक जाति के अथोत्‌ मध्यवर्त्ती जाति के पौधे 
अथवा जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अथोत्‌ गुलाबी' फूल के पौधे 
से गुलाबी ही फूल उत्पन्न होते रहें, यह भी सम्भव है। मलुष्य- 
जाति में इसका एक अच्छा दृष्टान्त मित्रता है। निम्रो जाति के 
काले-काले मनुष्यों के साथ जब यूरोपियनों का सम्मिश्रण होता 
है, तो इससे एक तीसरी जाति की उत्पत्ति होती है, जिसके 
अगरेजी में मलेट्रोज़ कहते हैं। इन मलेट्रोज़ों से एक ही रंग 
के मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं | 
इन सलैट्टोज़ों के संबंध सें यह बात भी पाई गई है कि कभी- 
कभी इन लोगों में शुद्ध श्वेत रंग के एवं काले रंग के व्यक्ति 
भी. उत्पन्न हुए हैं। यह बात तभी सम्भव है, जब कई 
एक जेनि अथवा ' फ्रेक्टस के मिलने से एक ही रंग की उत्पत्ति 
होती हो। जिन स्थानों पर एक जेनि से एक हा विशिष्टता की 
: उत्पत्ति होती है, वहाँ तो वंशानुक्रम के व्यापार के लिए सफलता 
बहुत सरल हो जाती है; किन्तु जहाँ पर कई एक जेनि मिलकर . 
एक विशेषता को उत्पन्न करते हैं अथवा एक ही जेनि कई क्‍ 
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एक विशेषताओं की उत्पन्न कर्ता है, चहाँ वंशानुकस फा 
व्यापार अत्यन्त जटिल हो जाता है और फभी-कभी वह अगवेध्य 
भी रद्द जाता है। 
एक जैनि से किसी एक विशेषता की उत्तत्ति के छुछ दृष्टान्त 
इस प्रकार हैं--कमी-कमी एक रोग के कारण मनुष्यों के दाथ- 
पैरों की डेंगलियाँ असाधारण रुप से छोटी-छोटी उसप्न द्वोती हैं। 
शक ही जेनि से ऐसा हुआ करता है। कभी-कभी मनुष्यों के पैसे 
के निम्न माग घुटने से एड़ी तक टेढ़े हुआ करते हैं। इसके मूल 
में भो एक ही जेनि विद्यमान दै। इसके विपरीत मलुध्यों कौ खोप- 
हियों की बनावट, आँखों का रह, दाँतों की वनावट, देद्दों का रज्न, 
मस्तिष्क का ढाँचा आदि-आदि बातें धहुत प्रकार की जेनियों के 
सम्मिलन पर निर्भर करती हैं। इस कारण इन सब विपयों में 
बंशानुक्रम के व्यापार के समझना श्रत्यग्त कठिन बात हो गई है |# 
इस स्थात पर एक और भी वात का उल्लेख कर देना ठीक 
हागा। वर्तमान सावियट रूस में ऐसे बहुत से वैज्ञानिर हैं, जो 
मेन्डेल अथवा मॉरमन के आविप्कारों के! स्वीकार नहीं करते। 
थे मेन्डेल के नियमों की आजकल हँसी ७ड़ाने लगे हैं। उन 
चैज्ञानिकां में प्रॉकेल, मिंचुरिन और लाइसेनक्रे। के नाम अधिक 
प्रसिद्ध हैं। 
फ्रैँकेल ( 3. ४. ४:72) ) कृपि-विमाग के प्रधान हैं। 
इनके अतिरिक्त वैबिलॉव (४४४70) एवं जेरबैक (67७४०) 
नामक दूसरे वैज्ञानिक मेन्डेल और मोगन आदि के आविष्कारों 
के संसार के अन्य वैज्ञानिकों की भाँति स्वीकार करते हैं। सन्‌ 


» देखिए ;--पर एफकक संसा०्फ।ए-कछ फ्ज, स्पकालक काते ॥वपढ 
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१९३९ के मार्च महीने में मास्के में जो वैज्ञानिकों का सम्मेतत 
हुआ था, उसमें ऐसे कण्डे लगे हुए थे, जिनमें यह लिखा था- 
“डार्विन के मण्डे के नीचे” ( [व्रत ६6 कैक्षाशश!' रण 
[(87"फग77 )। सावियट रूस के वैज्ञानिकगण इस प्र 
मेम्डेल की हँसी उड़ाते हैं,--एक वाप और तीत माँ को तर 
अथवा एक साँ और तीन वाप की तरह। राजनीतिक उत्तेशक 
की तरह वैज्ञानिक विषयों में भी सावियट रूस में वैज्ञानिक मे 
भी मेन्डेल और मोर्गन के विरुद्ध विषम उत्तेजना फैली हुई है। 
वहाँ के बहुत से नवीन वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों से मेन्डेल, माँग 
आदि का बहिष्कार करना चाहते हैं |# | 

लिंकेज तथा कपलिंग की प्रक्रियाएँ--क्रॉमोसाम अति 
वंश-सूत्र तथा जेनि अथात्‌ वंश-लक्षण-बीज आदि के सलध / 
सेन्डेल के नियम के ध्यान में रखने से वंशालुक्रम के गे 
सम्बन्ध की वहुत सी बातों को समझना सरल हो जाता है। 7 
माता और काले पिता से सन्‍्तानों के रद्ज कैसे होंगे, संसार में 8! 
मनुष्य क्यों ह-बहू एक प्रकार के नहीं होते हैं, रोग कैसे वंश 
में उत्पन्न हो सकते हैं, लिंग-सेद की उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि 
विषयों के समकना अब सरल हो जायगा। 

बंशजों में परिवततंन के तीन कारण हे सकते हैं-(१) एक 
ही प्रकार के वंश-लक्षण-बीज के रहते हुए भी दे व्यक्तियों में पार 
पार्शविक वातावरण के कारण बहुत से परिवत्तन दिखाई दे से, 
है। (२) मैथुन के कारण माता-पिता से विभिन्न लक्षणयुक्त वी 
के उत्तराधिकारी होने के कारण वंशजों में नाना प्रकार के परिवत्त 
दिखाइ दृत हैं। वंशसूत्र ( 00#0०7080776 ) अथवा वंश 
लक्षण-तबीज ( (५९7७ ) के विभिन्न प्रकार से सम्मिशित होने ष 
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कारण ये विभिन्नताएँ उत्पन्न द्वाती हैं। (३) कर्मी-कमी बंश- 
लक्षण यीज ( 00॥४ ) में द्वी कुछ अज्ञात कारणों से परिवत्तेन 
आ जाते हैं। ठव वीज-फोष में परिवत्तेन हो जाने के कारण ज्ञीव- 
कीष में परिवत्तेन हो जाता है। दस प्रकार एक नवीन जाति की 
अ्खत्ति हो जाती है। इन परिवत्तनों के अगरेडी नाम ऋम से 
ये हैं-- (१) मॉडोफिकेशइस ( >०0क्‍ट्यणा8 00 फ़व- 
पथ१80005 ), (२) कॉम्बिनेशनूस ( 00रफ्नांग्रबधणार 0७ 
ग्रा:07५87१804073 ), (३) म्युटेशनस ( धए:80078 07 
400ए87/74&0029 ) । 

मनुष्यों पर वंशालुकम की परीक्षाएँ सम्भव नहीं हें, इस 
कारण पौधों तथा निम्न श्रेणी के कोट-पतंगों पर ही परीक्षाएँ 
हुई है। मलुप्यों की एक पीढ़ी के गुझरने में औसतन ३० 
साल लगते दे । बंशानुक़स को समझने के लिए बोस-बीस, 
चालोस-चालीस पीढ़ियों तक की पर्ोत्षाओं की आवश्यकता होती 
है, इस कारण तथा मलुप्यों में अपने इच्छानुसार पुरुषा और 
स्लियों में संयोग कराना सम्भव नहीं है, इस कारण भी वंशानुक्रम 
के सम्बन्ध में मनुष्यों पर परीक्षा सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति 
में एक प्रकार के फलों पर की सक्खियों को लेकर अमेरिका के 
असिद्ध वैज्ञानिक टो० एच० मॉगेन महोदय ने लाखों परीक्षाएँ 
की हैं। इन मकिखियों का वैज्ञानिक नाम ड्ॉसोफीला ([07080- 
79॥%) है। इन्हें पालना चहुत सरल काम है। थोड़े समय में 
इनके चहुत से बच्चे पैद्रा दवोते है। इनफी एक-एक पोढ़ों पत्दरह 
दिन मे समाप्त दो जाती है। ड्रॉसोफीला मेलानोगस्टार ([07080- 
[६ १४९।७॥०४2७5(९7) नामक मक्खियो की एक लाख पीढ़ियों 
का इतिद्वास सॉगन महोदय नें संग्रह रिया है। इनके वशजों में 
चारसी प्रश्ार के मौलिझ पसिवत्तेंन अयान्‌ स्यूटेशन (0 ॥६8४4078) 
पाये गये हैं। इन मक्खियों में चार श्रेणियों के फ़ैक्टसे अथवा 
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जेनि हैं और इनके कोपों में चार जोड़े क्रॉमोसोम अथवा वंशसूतर 
रहते हैं। ड्रॉसोफीला मिरलिस नामक उसी मक्खी को ए 
ओर जाति में छः जोड़े क्रॉमोलोम पाये गये हैं. और उसी वो 
एक तीसरी जाति ्रॉसोफीला अवसक्‍्युरा? में पाँच जोड़े क्रॉगोता 
पाये गये हैं। इनमें जितने जोड़े क्रॉमोसोम हैं, उतने। हैं 
वंश-लक्षण-बीज के समूह भी अर्थात्‌ जेनि के समूह भी अर 
होंगे। अथौत्‌ जातियों की विभिन्नता क्रॉमोसोम के जोड़ी 7 
संख्याओं के भेद पर निर्भर है। बार-बार की सहस्नरों प्रकार | 
परीक्षाओं के परिणाम में यह जान पड़ा है कि प्राणियों में दा 
मनुष्यों में भी जितनी विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं, उनके मूल 
सबसे बड़ा कारण शत-शत प्रकार के वंश-लक्षण-बीज अथोर्त है” 
डिटरी फ़रैक्टर्स अथवा जेनियों के विभिन्न प्रकार के सम्सिश्रण हैं 
हैं। इस सम्मिश्रण-जनित भेद के साथ मौलिक भेद मे 
स्‍्यूटेशन का बहुत बड़ा अन्तर है। 
इसके पूथ हमने यह समभाया है कि कैसे एक कोष ह्विंखणिबत 
हो जाता है और उससे दो कोष बन जाते हैं। दो कोषों के वर 
समय उनके वंश्-सूत्र भी कैसे विभाजित होते हैं, इसे भी हा 
सममा द्यि है। हे इसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ और नी 
बातें बताई जा रही हैं। किसी भी जीव में जितने चारित्रिक लए 
दिखाई देते हैं, उनके साथ उन जीवों के क्रॉमोसामों का, अर 
वंश-सूत्रों का एक अविच्छेय सम्बन्ध है। जैसे, जिस जाति” 
जीव में पाँच जोड़े क्रॉमोसोम रहते हैं, उस जाति के जीव में 7 
श्रेणी के चारित्रिक लक्षण पाये जायेंगे। किन्तु मेन्डेल के सिद्धानी' 
नुसार जाव में जितने फ़ेक्टस का होना अथोत्‌ चारित्रिक लक्षण 
का होना सम्भव है, उसमें उतने जोड़े क्रॉमोसोमस्‌ नहीं पा, 
जाते। इस प्रकार और भी बहुत-सी बातों के कारण वैज्ञानि' 
-- ने इस बात का अलुमान किया है कि क्रॉमोसेम के भी छुद्रातिर् 
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अंश हैं जो कि माला के दानों की तरह एकत्र ग॒ुभे हुए रहते हैं। 
इन्हीं छ्लुद्रातिश्न॒द्र अंशों को जेनि ( 5७76 ) कद्दा गया है। एक 
कोप के दो कोपों में विभाजित होते समय क्रॉमोसोम अपने 
चुद्रातिव्लुद्र अंशों में डुकड़े-टुकड़े होकर विखर नहीं जाते; बरन्‌ 
क्रॉमोसोम अथोत्‌ वंश-सूत्र के जेनि अथोन्‌ वंश-लक्षण-बीज सामूहिक 
रूप में सम्मिश्रित होते हैं। इस सामूहिक रूप से सम्मिश्रित 
हीने को अगरेजी में कपलिंग ( 00प9॥78 ) अथवा लिंकेज 
(॥गराध्यट्व० ) कदते हैं। जिन क्रियाओं से ऐसा होता है. उन्हें 
अँगरेजी में सिंगल क्रासिंग ओवर (8786 0708०ंग्र.्ट 072), 
डबल क्रासिद् ओवर ( 0079!९ 07088ंए९४ 0ए6० ) आदि 
कहते हैं। क्रॉमोसाम के व्रिभाजित होते समय जेनियों के सामूद्दिक 
रूप में सम्मिश्रिव होने के कारण, माता-पिता और उनकी सनन्‍्तानों 
में कुछ समदा और कुछ विपमता दोनों बाते आ जाती हैं। 
इस क्रासिज्ञ ओवर की प्रक्रिया के कारण छुछ बंश-लक्षण 
एकत्रित रूप से विकसित होते हैं। जैसे गोरे रहा के 
साथ त्वचा का भी सूक्ष्म होना प्रायः देखा गया है। ड्रासोफीला 
में मार्गन महोदय की परीक्षाओं के परिणाम में कई सौ चारित्रिक 
लक्षण ( शातलांधाएं प्र९७९०६४८ए 7४९०४०78 ). पाये 
गये हैं, जिनमें चार प्रहार के कपलिह्न के दृष्टान्त पाये जाते हैं । 
ड्रोसोफीला के वीज-कोष में केवल चार कॉमोसेम हैं। मिस 
समय अश-फोप से जीव-कोप और बीज-कोषों की उत्पत्ति होती है, 
डसी समय लिंटरेम और कपलिज्न आदि की प्रक्रियाएँ भी होती 
जाती हैं। इस लिंकेज के कारण ही फर्भी-कभी ऐसा भी होता 
देखा गया है कि कोई-कोई रोग तो केवल पुरुष में हो दिखाई 
देते हैं और कोई-कोई केवल ख्री में। इसके अतिरिक्त ऐसा भी 
होता है कि माता-पिता के कुछ रोग लड़की हवस ही बंशओं में 
उसप्न होते हैं, पुत्र द्वारा नहीं । इसका भी उद्देल पहले ही कर 
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दिया गया है। ऐसा होने का कारण लिंक्रेज़ की प्रक्रिया में है 
निहित है। हिमोफीलिया एक ऐसा रोग है, जिसमें एक वार 
देह के किसी स्थान के कट जाने पर रक्त का प्रवाह किसी प्रकार 
भी बन्द नहीं होता । ऐसे रोगी अधिक दिन जीवित कं 
रहते। जिस जेनि से यह गेग उत्पन्न होता है, उसके केवल एक 
के प्रभाव से पुरुष में ही यह रोग उत्पन्न होता है, ञ्री में नहीं। 
किन्तु इस प्रकार के दो जेनि के सम्मिश्रण से स्त्री में भी यह रोग 
उत्पन्न होता है। हिसाफीलिया रोग-अस्त व्यक्तियों के “लीव्स 
भी कहते हैं। “5लीडस” अपनी माताओं से ही इस रोग को 
प्राप्त होते हैं; किन्तु ये माताएँ स्वयं इस रोग से मुक्त रहती है 
यह दोप कई पुश्त तक माता से कन्या एवं उससे उसको क्या 
आदि क्रम से सनन्‍्तानों में संक्रमित होता रहता है; किन्तु कत्याएँ 
रोगग्रस्त न होकर उनके लड़के ही रोगी बनते रहते हैं । पिता से 
यह रोग पुत्र को प्राप्त होते कभी नहीं देखा गया है। “ब्लीब्स' 
अपनी विवाह-योग्य आयु को कदाचित्‌ ही प्राप्त होते हैं। उसके 
पूच ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक यह रोग केवत 
पुरुषों में ही होते देखा गया है। जो नाड्याँ इस रोग भी 
अपनी देह में वहन करती हैं. उन्हें 'कंडक्टर्स! (00700०(०/५) 
कहते हैं। यह रोग सब प्रदेशों में नहीं दिखाई देता। अमेरिा 
के संयुक्त राष्ट्र में भी जब कभी यह रोग दिखाई दिया, तब यही 
देखने में आया कि जिन परिवारों में यह रोग उत्पन्न हुआ; उत 
परिवारों का रे क युरोप से ही रहा ।& कहा जाता है, महारानी 
विक्टोरिया की देह सें इस रोग का बीज था | 


2393-9० सम्कन्‍्यबमक, 
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लिझ्भेद फा रहस्य ६९ 

चोथा परिच्छेद 

लिझमेद का रहस्य 

(१) 

यौन शाकर्षश-पुरष भौर मारी-मलुप्य-जन्म से बढ़कर 
कोई दूसरे अधिऊ रदस्यपूर्ण यात इस संसार में नहीं है। 
इसके बाद हो अन्य विस्मयजननक यर्तु लिझ्षमेद फा प्रश्न है। 
पुरुष भर मारी में जो रदस्पपूर्ण प्रभेद दे, उनसे मलुप्य दक्ष रह 
जत्ता है। पुरुष और नारी के बीच इतना मोइक आकर्षण 
न ज्ञाने क्यों है। पुरुष नारी को जानता है, पहचानता है, 
रिन्‍्तु इसके धारे में ममुप्य के मन में रदश्य फी सीमा नहीं द्दै। 
नारी भी पुरुष का साइचये पाने के लिए मे जाने क्वितनी 
उत्सुक रहती है! यौवन फी उमन्लों में दुनिया फी माया छिपी 
हुई है। इसका थहुत कुछ रहस्यीदधाटन आज द्ोने लगा है। 
किन्तु आरचर्य की मात तो यद्द है कि एक रहस्य फा उद्घाटन 
होते ही दूसरा सामने आ जाता है। इस पक्नार क्षाम के 
सम्प््सारण के सायनसाथ इसमें, गम्भीर से गम्मीरतर रहस्यों 
का सामना करना पडता है। मलुप्य का जन्म तो एफ विश्मय- 
कर वस्तु है ही; किन्तु यदि हम इस चात पर ध्यान दें कि संसार 
में पुरुषों और नाए्यों की संय्या कैसे प्रायः समान है, तो आश्चर्य 
को सीमा नहीं रदहती। यदि पुरुषों से नारियां की संख्या कहीं 
अधिक हो जाय तो मनुप्य-समाज में न जाने कितनी खलबली 
सच जायगी ! मनुष्य अभी तक अपने इच्छानुसार लड़का अथवा 
लड्झी की जन्म नहीं दे सस्ता है। किन्तु किस कारण लड़का 
होता है और किस कारण लड़की, इस रदस्य का छुंछु पता चलने 
लगा है और इसको भी आशा होने लगी है. कि भत्रिष्य में 
हम लड़का अथवा लड़डी के जन्म पर नियन्त्रण कर सडेंगे। 
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कन्तु संसार में लड़के एवं लड़कियाँ प्राय: समान संख्या 
; क्यों जन्म लेती हैं, यह बात आज भी रहस्याबृत ही रह गई है। 

प्रसिद्ध श्रीक दार्शनिक प्लेटो ने, इसा के जन्म से दीन सौ 
्ष पूर्व, यह कहा था कि ख्री और पुरुष आरम्भ में एक 
यक्तिख्व में समाये हुए थे; किन्तु देवता की क्रोधाप्ि ने उन 
अलग-अलग कर दिया था और तब से वे दोनों एक दूसर के 
लाथ पुनः सम्मिलित होने के लिए चिरलालायित हैं। अधि 
जीव-बैज्ञानिक अध्यापक ऋयू ने कहा है कि यौन आकर्षण वीं 
इससे अधिक सुन्दर व्याख्या सम्भव नहीं। हमारे देश के 
अति प्राचीन शास्त्र मनुस्मृति में भी कहा गया है कि विधाता 
ने अपनी देह को द्विधा विभक्त करके आधे अंश से पुरुष की 
एवं दूसरे आधे अंश से स्री का रूजन किया है।( मनु० 0३९ ) 

प्राशि-जगत्‌ में ऐसे बहुत से दृष्टान्त प्राप्त हैं जहाँ लीं 
ओर पुरुष अलग-अलग न रहकर एक ही व्यक्तित्व में समार्य 
हुए रहते हैं। पौधों में भी इसके बहुत से दृष्टान्व मिलते हैं। 
घोंधे ( ९७/४४-ए०५7 ) आदि कीटों में ख्री ओर पुरुष 
अलग-अलग नहीं होते। प्रत्येक घोंधा पुरुष और ख्री दोनों 
के ही लक्षण से युक्त होता है। युवावस्था को प्राप्त होते ही 4 
अपने-अपने साथी को हूँढ़ते हैं एवं दोनों ही एक दूसरे के गे 
में सनन्‍्तानों को जन्म देते हैं। भोग के समय दोनों ही 367 
और स्त्री के रूप में व्यवहार करते हैं। और भी निम्न श्रेणी 
के जीवों में मैथुन के न होते हुए मी जीव की उत्पत्ति द्वोती 
जैसे झ्षद्रतम प्राणी “अमीवा” अथवा रोग-उत्पादक जीबाधु 
जिन्हें “बैक्टीरिया” कहते हैं। ये एक कोप-विशिष्ट जीव होते हू 
इनकी वंशब्रद्धि एक कोप के द्विखण्डित हो जाने पर ही होती है। 
इन जीवों को न पुरुष ही कह सकते हैं और न खी ही। ही 
प्रकार एक कोप-विशि.्ठ एक और प्रकार का जीव है मिर्सम 


3५, ०, (2 
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लिद़्भेद फा फोई लक्षण यत्त मान नहीं है। ये सन्वानोत्पादन 
$ समय एक दूसरे के समीपयर्ती होते हैं और तब उन दोनों फे 
बीच जीवित पदार्थों से एफ पुल सा यन जाता दै। इस पुल 
के राले से इन दोनों जीयों में कुछ लेन-देन होता है और 
फिर ये एके करे से अलग हो जाते हैं। एक प्रकार फी 
मडलियों दवोती हैं, भिन्‍्दें अंगरेशो में फ्दल फ्शि ( 00006 
8) ) कइते है । इनमें पुरुषों का यौये याहु फे रूप में 
एक नवीन अझ्डः बनाकर उसमें प्रविष्ठ होता है। यह नवीन 
बाहु तब जीब्र फी देद्ध से विच्छिस्न होकर पानी के मीचे ला 
जाता है और रास्ते में अपनी जाति फी स्रो के मिलते हो उसकी 
दे में प्रविष्ठ हो ज्ञाता है। एक प्रकार की मोगा मश्रली 
होती है जो पदले पहल तो पुरुष के रूप में रहती है भौर 
बाद को ख्रो घन जाती ह एवं कुछ दिनों के परचात्‌ फिर पुरुष 
बन जा सकती है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें फ्री 
और पुरुष दोनों के दो लक्षण वर्त्तमान रहते हैं और वे दर 
जब के सम्पक में न आकर भी सन्‍्तान फो जन्म दे सफते हैं। 
पुरुष के संसगे में न आकर भी बहुत से प्राणी जीवों को जन्म 
दे सफऊते हेँ। जैसे मघु-मत्तिछाओं में, दीय के संत्पर्श में न 
आकर भी, अएशें से मक्तिकाओं की उत्पत्ति होती है। ऐसी 
विद्वियों भी हैं जो पुरुष के संस्पर्श में न आकर भी अर्डे देती 
हैं और उन अणएडों से जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया फो 
अंगरेजी में पर्थनो जेनेसिस ( ?47॥श70 (९९88 ) कहते 
हैं। इन सब॑ दृष्टान्तों से यही प्रतीत द्वोता है कि व॑शव्रृद्धि के 
लिए पुरुष और ख्री में यौन सम्बन्ध होने की अनिवार्य 
आवश्यकता नहों है। थौन सम्बन्ध होने से ही बंशबृद्धि होती 
है, ऐसी भी बात नहीं दै। प्राशि-जगत्‌ में ऐसे भी दृष्टान्त हैं 
जहाँ दो जीवों के (प्रधानतः एक-कोप-विशिष्ट जीब ) एकत्र 
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चुसार लड़का अथवा लड़की को जन्म नहीं दे सकता। खली के 
गभ में जिस बच्चे ने जन्म लिया वह लड़का होगा अथवा लड़को, 
इसके जानने के लिए मनुष्य में उत्सुकता का अन्त नहीं है। 
परन्तु आज भी विज्ञान इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर पाया है। 
किन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान आज हमें अवश्य प्राप्त है। 
इसके सम्बन्ध में सबसे पहली बात हमें यह प्राप्त हुई है कि पुरुष 
के बीये में दो प्रकार के कोष हैं। एक प्रकार के कोष से पुत्र 
उत्पन्न होते हैं और दूसरे प्रकार के कोष से कन्याएँ उत्पन्न होती है । 
मनुष्यमात्र के जीव-कोष में २४ जोड़े वंश-सूत्र रहते है। गे इन 
२४ जोड़ों में २३ जोड़े तो पुरुष और ख्री में एक-से ही होते &। 
किन्तु चौबीसवें जोड़े में एक विशेष अन्तर दिखाई देता है। एप 
के जीव-कोष में इस चौबीसवें जोड़े वंश-सूत्र ( (॥'0700" 
80706 ) में से एक वंश-सूत्र अन्य समस्त वंश-सूत्रों से कुछ बी 
होता है। अथोत्‌ कुल ४८ वंश-सूत्रों में से त्ली के 8८ और पुरुष के 
४७ वंश-सूत्र एक प्रकार के ही होते हैं, किन्तु पुरुष का अड्तालीसवों 
वंश-सूत्र कुछ छोटा और मिन्‍न होता है। इस छोटे से पुं-व॑श-सुत 
के कारण ही ख्लरी और पुरुष में इतने प्रभेद उत्पन्न होते हैं। 
आधुनिक विज्ञान में इस पुं-वंश-सूत्र का नाम 'ए? (वाई) खां 
गया है। पाश्चात्य देशों की समस्त भाषाओं में इसका नाम 
ही रक्खा गया है। इस कारण हमें भी इसका नाम ४ 
रखना ही उचित होगा | 

हि दूसरे बंश-सूत्रों का नाम ९! ( एक्स ) रक्‍्खा गया है| अबोत 
प्रत्येक स्त्री की देह में केबल ५० क्रोमोसोम वंश-सूत्र रहते है। 
अथात्‌ अर क्रोमोसेम से, वंश-सूत्र के जोड़े से, खी की देह वर्नती 
है और * 9 कॉमोसाम से, वंश-सूत्र के जोड़े से, पुरुष की देह 
बनती है। इस प्रकार पुरुष के बीज-कोप में, वीर्य में, दो प्रकार 
के कोप रहते हैं। एक में फ्ेजन ८.) 0. ३ ०७ ७ तधा-संत्र 
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रते हैं, दूसरें में केवल 9 ( बाई ) क्रामोसाम बंशसूत्र रहते हैं। 
डिन्तु ख्री के बीज-छोप में केवल एक ही प्रझार के कोप द्वोते हैं, 
जिनमें केबल "४ ( एक्स ) प्रॉमोसाम वंश-सूत्र रहते हैं। पुरुष 
और ख््री के "४! (एक्स ) क्रॉमोसाम वंश-सूत्र एक ही प्रकार के होते 
हैं। यद्द बात पहले दो बता दी गई है कि वीज-कोषों में वंश-्सूत्र, 
क्रॉमोसोम, जोड़े-जोड़े में म रहकर प्रत्येक जोड़े के एक-एक बंश- 
सूत्र रहते हैँ। मनुष्य की देद के साधारण कोषों में तो २४ जोड़े 
अर्थात्‌ ४८ ऋमीसाम रहते हैं; किन्तु उसके बीज-कोपों में केवल 
२४ क्रॉमोसोम रहते हैं, २४ जोड़े नद्ीीं। इस फारण स्तरो के अणडों 
में, (अ्योत्‌ वीज-कोषों में) केवल 5 ( एक्स) क्रॉमोसोम मिलेंगे; 
डिन्तु पुरुष के बीय में, वीज-कोपों में छुछ # और बुछ 
| क्रॉमोसाम मिलेंगे। पुरुष के बीये में अर्थात्‌ थाज-कोपों 
में» और पए ऋपेसेम-विशि्ट कोप समान-समान रहते हैं। 
एक समय निकले हुए पुरुष के बी में लगभग बीस से पचास 
करोड़ तक बीज-कोप 'अथात्‌ अणुप्रमाण प्राणी रहते हैं। इन 
बीज-कीपों में आधे % क्रॉमोसामवाले द्ोते हैं, और वाकी आधे 
$ क्रॉमोसेमवाले। आधुनिक विद्यान के अनुसार कैबल एक 
ही पुं-बीज-कोप एक द्वी ख्ली अण्डकाप अथवा अण्डाणु में प्रवि् 
है। पाता है। स्री के रजस्वला हेने के समय उसके डिम्वाशय से 
केवल एक ही! अण्डकाप अथवा अण्डाणु मुक्त देता है और जरायु 
की ओर बढ़ता है। रास्ते में पुंच्रीज-कापों के मिल जाने पर 
पुरुष का भी केवल एक ही केप उस अणडे में प्रवेश कर पाता है। 

ये सब बातें पहले ही बता दी गई हैं। पाठकों की सुविधा के लिए 
उन्हें फिर यहाँ दुदराया जा रद्य है। इन सब बातों के ध्यान में 
रखने से पाठक अनायास ही यह समम सकेंगे कि यदि ख्री के 
अएडे में पुं-वीज-काप के एक्स क्रॉमोसाम वहन करनेवाला कप 
प्रविष्ट होता है, तो भ,ण कन्या होता है । क्योंकि खरी के अण्डाणु 
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में एक्स क्रॉमोसेम के साथ पुं-बीज-काप के » क्रॉमोसेस मिलकर 
अरुण के कोष में दे एक्स क्रॉमोसेम बनते है। दो एक्स 
क्रॉमोसाम से सख्री की देह वनती है और यदि पुं-वीय से 
वाई क्रॉमोसाम वहन करनेवाला केाप ली के अण्डाणु में अथोत्‌ 
वीज-कोप में प्रविष्ठ होता है तो अण वालक-लक्षण-विशिष्ट 
होता है। कारण इस अण में एक # क्रॉमोसोम के 
साथ दूसरा 9 क्रॉमोसोम मिलता है, अथोत्‌ अरुण में 
(एक्स बाई) क्रॉमोसोम बनते हैं । हुए क्रॉमोसोम-विशिष्ट 
जीव पुं-लक्षण-विशिष्ट होता है। अर्थात्‌ पुं-वीज-कोष के 
साथ ख्री-बीज-कोष के सम्मिलित होते समय ही यह निश्चित 
हो जाता है कि अ्रूण लड़का होगा अथवा लड़की। पाठक 
यह भी ध्यान में रक्‍्खेंगे कि पुँ-चीज-कोप ही यह निर्णय करा 
है कि अरण लड़का होगा अथवा लड़की। एक वाए श्र 
बन जाने के पश्चात्‌ फिर उसका लिड्ज-परिवत्तन करना अंसम्भव 
सी बात है। अवश्य इसमें भी वहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ 
है । यथास्थान इसका उल्लेख किया जायगा। 
यहां एक बात पर ओर विचार करना रह गया है। 
यह निर्णय कैसे होगा कि सञ्ली के अण्छाणु में 5 क्रॉमो- 
सोमवाला पुं-चीज-कोष प्रवेश करेगा अथवा 9 क्रॉमोसोमवाला( 
अख के लड़का अथवा लड़की होना तो इसी वात पर निर्भर 
करता है | 
ही 2 शक २०) 
सन्‌ १९२३ ई० में ण्वं हल पा आम: है त्े 
रु. १९३० ई० में स्तन्त्र रूप से शी 8 00 कवर 
ह कस स॑ प्रमाणित करने की चेष्ट की 
यदि माता से पिता की आयु अधिक होती है तो सत्तान 
- बालक होते हैं और यदि होती है तो सत्ता 
, यदि माता को आयु पिता सी 


त 
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अधिक होती है तो अधिझांश समय कन्याएँ ही उसनन्‍न होती 
हैं। इस सिद्धान्त को पुष्टि भी होती है और इसके विरोध में 
भी बहुत से दृशन्त प्राप्त होते हैँ। इसी प्रकार झुछ और भी 
बातें कह्दी गई हैं, जिनका वैज्ञानिक समाधान अभी तक नहीं 
हो पाया है। 

ऐसा असम्ुमान किया जाता है. कि वाहरो कारणों से लिहः 
का निर्णय नहीं होता दे। इस बात का एक प्रमाण यहाँ 
दिया जाता है। मलुष्यो में कमी-क्रमी यमज ( एक साथ जन्म 
लेनेवाले दो बच्चों के जोड़े को यमज सन्तान कहते हैं) सन्तान 
उत्पन्न होती हैं। यमन सम्ताने दो प्रऊार को होती हैं--एक तो 
जब स्री के एक अण्डाणु से हो थमज उत्पन्न होते हैं, दूसरा 
जब दो अण्डाणुओं में दो पुं-वीज-कोप प्रवेश करते है, तब अन्य 
प्रकार फी यसज सन्‍्तानें उत्स्न होती हैं। पहले प्रकार की यमज 
सस्तानें आकृति एवं भ्रकृति में एक दूसरी से अदभुत प्रकार से 
मिलती हैं; रिन्‍्तु दूसरे प्रद्तर फो थमज सन्तानों में चैसा ही 
मेल रहता है जैसा कि भाई-भाई में और भाई-बहनों में रहता 
है। पहले प्रार की यमन सन्‍्तान की अगरेजी में 'आइडेंटिसल 
दबीन्स ( 0९0४८४) ६एश॥॥5 ) कहते हूँ और दूसरे प्रकार के 
यमज्ञ को फ़रेटरनल दूवीन्स ( ए7४६९४४४) ६ए)॥5 ) फहटते हैं। 
इपथाधंट्वों (छांतरई के लिह एड दी भार के होते हैं; 
किस्तु शायद ऐज्ात8 के लि6झ एक प्रडार के हो 
सकते हैं. भौर नहों भी हो सफते हैं। यदि बाहरी फार्णों से 
लिफ फा निर्यय होता हो तो आइडेंटिकल यमज् मन्तानों के 
लिन सदा एक प्रड्ार फे फैसे हो सझते हूँ? यद भी तो 
सममने को यात है ड्लि जब दो ख्री अण्डाणु से यमज सनन्‍्तान 
उत्पन्न होतों हैं, तब उनके लिट्ठ ऊभी तो एफ दो प्रड्ार के 
होते हैं और कभी नहीं भी होते। इस प्रमाण से यह सिद्ध 
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होता है कि गर्भ-धारण के समय ही अण की हि 
हो जाता है | 


है उस जोड़े क्रॉमीसोम को सेक्स क्रामोसीमस (2०7 
80778 ) कहते हैं; अवशिष्ट क्रामोसोम की धॉटोपोर्३ (४! 
80]768 ) कहते 8ै। सेक्स क्रॉमोसीमृसत मं ण्क ९.५४ 
दूसरा ए बाई | कै 
लड़कियों की श्रपेज्ञा लड़के श्रधिक मं 

संसार में देखा गया है कि लड़कियों की शर्तों हे 
संख्या में जन्म लेते हैं। जब पुरुष वा 5 ह 
क्रॉमोसोम वरावर-बरावर रहते हैं तथ्र लड़कियों मं जे 
क्यों अधिक जन्म लेते हैं? इस प्रश्न का भीट ० 
नहीं हो पाया है। एक ओर वात यह भी पाई 
गभोवस्था में ही यदि बहुत से पुं-अ्र,ण न£ या 
संसार में खियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कहें 
जाती। वज्ञानिकों का कहना है कि गर्भ-धार्स ' 
की संख्या लड़कियों की अपेक्षा प्रतिशत २० से “2 रा 
ह होती है। सम्भव है इस गणना में कुछ अेंमे । 

इससे को सन्देह नहीं कि लड़कियों की अप लकी 
जन्म लेते हैं । 

तीन सास की अबस्था के अ्रण के लिह-तव९ 
जा सकते हैं। जितने अश नष्ट हो जाते के * 
करन पर यह जाना गया है कि पुं-लक्षण विशिष्ट ह है 
दब 3 कक नट्ट अणों की हे 
इसस यह अनुमान किया जाता 
अपेक्षा लड़कों में जीवनी-शक्ति साधाए 
की यह धारणा है कि लड़कि पक है 
या लड़कों से दुबल होती 


लिट्स्‍मेद का रहस्य ७१ 


>> 


वैज्ञानिकों के मतानुसार लड़कियों से अधिक दुर्वल लड़के 
ही होते हैं हे 

ठीन मास की अवस्था में जितने गर्भ नष्ट होते हैं, उनकी 
परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त नट्ठ भ्रुणों में यदि 
एक भण स्री-लकण-विशिष्ट होता है तो चार पुरुष-लक्षण-विशिष्ट 
होते हैं। चतुर्थ मास की अब्था में नष्ट अरों की परीक्षा 
करने पर देखा गया है कि ख्री-लक्षण-युक्त अणों की अपेक्षा पुरुष- 
लदण-युक्त आणों की संख्या दुगनी दोती है। पर्वम मास 
में श्री की संख्या यदि १०० होती है तो पुरुष की संख्या १४५ 
दोती है। नें मास में सत्री की संख्या १०० होती है तो पुरुष 
की संख्या १४० होती है। 

इस भ्रकार जन्म के पूव, लड़कियाँ लड़कों से अधिक जीवनी- 
शक्ति-सम्पन्न होती हैं। जन्म के पश्चात्‌ भी समयामुसार 
स्लियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक संख्या में मृत्यु होती रहती 
है। इंगलैण्ड में ८० वर्ष की अवस्था में पुरुषों और स्त्रियों की 
छुलना करने पर ज्ञात हुआ है हि द्वियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
दुगनी पाई जाती हैं। 

जीवित बच्चों के जन्म को परीक्षा करने पर देंखा गया है 
कि प्रतिशव लड़कियों के साथ १०३ लइके जन्म लेते हैं। 

ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि माता का स्वास्प्य 
अच्छा द्ोने से अधिक सम्भावना यही रहती है कि बच्चा लड़का 
हो। परन्तु हमें स्मस्ण रखना चाहिए कि विज्ञान अभी तक 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है। 

यहाँ पर एक और रहस्यपूर्ण बात का उल्लेख कर देना 
उचित होगा। यह्द तो प्रमाणित हो चुका है कि पुरुष के वीर 
में दो प्रकार के बीज-कोप हैं--एक जिनमें 9 क्रॉमोसोम 
रहते हैं, दूसरे जिनमें £ क्रॉमोसोम रहते हैं। अब यह 

ष्‌ 
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होता है कि गर्भ-धारण के समय ही भ्रण का लिट्ठ निश्चित 
हो जाता है । 

जिस जोड़े क्रॉमोसोम में पुरुष और ख््री में भेद पाया जाता 
है, उस जोड़े क्रामोीसोम को सेक्स क्रामोसोमस ( 865-0॥7'0770- 
807768 ) कहते हैं; अवशिष्ट क्रामोसोम को ऑटोसोम्स ( &060- 
807769 ) कहते हैं। सेक्‍स क्रॉमोसोप्स में एक 5. होता है, 
दूसरा ए वाई 

लड़कियों की श्रपेत्षा लड़के श्रधिक जन्म लेते हैं-- 
संसार में देखा गया है. कि लड़कियों की अपेत्ञा लड़के अधिक 
संख्या में जन्म लेते हैं। जब पुरुष के वीये में 5 और एऐ 
क्रॉमोसोम बरावर-बराबर रहते हैं तब लड़कियों की अपेक्षा लड़के 
क्यों अधिक जन्म लेते हैं ? इस प्रश्न का भी आज तक निणय 
नहीं हो पाया है। एक और बात यह भी पाई गई है कि 
गर्भावस्‍था में ही यदि बहुत से पुं-ञ्रण नष्ट न हो जाते तो 
संसार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कहीं अधिक हो 
जाती। बज्ञानिकों का कहना है कि गर्भ-धारण के समय लड़कों 
की संख्या लड़कियों की अपेक्षा प्रतिशत २० से ५० तक आधिक 
होती है। सम्भव है इस गणना में कुछ श्रम हो, तथापि 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लड़कियों की अपेक्ता लड़के अधिक 
जन्म लेते हैं । 

तीन मास की अवस्था के अरूण के लिल्न-लक्षण पहचाने 
जा सकते हैं। जितने श्रण नए्ट हो जाते हैं, उनकी परोत्षा 
करने पर यह जाना गया है कि पुं-लक्षण-विशिष्ट नष्ट श्र 
की संख्या स्री-लक्षण-विशिष्ट नट्ट अणों की अपेक्षा ढुमुर्नो 
होती है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि लड़कियों की 
अपेक्षा लड़कों में जीवनी-शक्ति कम होती है। साधारण व्यक्ति 
की यह धारणा है कि लड़कियाँ लड़कों से दुबल होती हैं; किन्तु 
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2 के मतानुसार लड़कियों से अधिक दुर्बल लड़के 
दी दवते हैं। 
ठीन माख की अवस्था में जितने गर्भ न£ होते हैं, उसकी 
परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त नष्ट भ्रशों में यदि 
एक अर स्री-लक्षण-विशिष्ट होता है तो चार पुरुष-लत्तण-विशिष्ट 
होते हैं। चतुर्थ मास की अवस्था में नष्ट अणों की परीक्षा 
करमे पर देखा गया है कि खी-लक्षण-युक्त भ्रणों की अपेक्षा पुरुप- 
लक्षण-बुक्त भ्रणों की संख्या दुगनी द्वोती है। पभ्चम मास 
में श्री की संख्या यदि १०० होती है तो पुरुष को संख्या १४५ 
होती है। भर्वें मास में सती की संख्या १०० होती है तो पुरुष 
की संख्या १४० द्ोती है। 

इस भ्रकार जन्म के पूथे, लड़कियाँ लड़कों से अधिक जीवनी- 
शक्ति-सम्पन्न द्ोतो हैं। जन्म के परचात्‌ भी समयानुसार 
स््रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक संख्या में रुत्यु होती रहती 
है। दँगलैए्ड में ८० बे की अवस्था में पुरुषों और स्लियों की 
छुलना फरने पर ज्षात हुआ है फ्रिस्लियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
दुगनी पाई जाती हैं । 

जीवित यथों के जन्म की परीक्षा करने पर देखा गया है 
कि प्रतिशत लड़कियों के साथ १०३ लड़के जन्म लेते ह&ँ। 

ऐसा भी अनुमान किया जाता है हि माता का स्वाध्प्य 
अच्छा द्वोने से श्रधिक सम्भावना यही रहती है कि बच्चा लड़का 
हो। परन्तु हमें स्मरण रफना चाहिए कि विज्ञान अभी तक 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है। 

यहाँ पर एक और रहस्यपूर्ण यात का उल्लेस कर देना 
उचित होगा। यहद्द तो प्रमाणित दो घुका है हि पुरुष के वीर्य 
में दो प्रकार फे योज-कोप हैं-एक जिनमें 9 क्रॉमोसोम 


रहते हैं, दूसरे शिनमें & कॉमोसोम रहते हैं। अब यह 
५ 
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चेष्टा हो रही है कि पुरुष के वीज-कोषों को अलग से ज़ीवित 
रक्‍्खा जाय और उनमें से ए और 5 क्रॉमोसोमवाले वो 
कोषों को भी अलग कर लियां जाय। ये बीज-कोष फिर सम 
और सुविधा के अनुसार खी के गर्भाशय में डाले जा सकते है। 
इस प्रकार अपने इच्छानुसार लड़का अथवा लड़की को है 
जन्म दे सकते हैं। ये सब काल्पनिक वातें नहीं हैं। आज 
बिदेशों में इन सब बातों की परीक्षाएँ हो रही हैं । 

इसके अतिरिक्त एक और भी विस्मयकर बात की परीक्षा हो 
रही है। चूहों पर इसकी परीक्षा हुई है। मादा-चूहों के गे 
से गरभोशय अथोत्‌ जरायु के निकालकर अलग जोकि 
रक्‍्खा जाता है; और नर चूहों से वीये को लेकर भी अलंग जीवित 
रक्‍्खा जाता है। गर्भ रहने के बाद भी मादा चूहे 
से बच्चा समेत गर्भाशय को बाहर निकालकर ६अलग जीवित 
रखने की चेष्टा हो रही है। सन्‌ १९०१ ई० में वैज्ञानि 
“'हीप” (680०) महोदय एक मादा खरगोश के पेट से बच्चा सर्म 
गर्भाशय को दूसरी मादा खरगोश के पेट में डालने में समर्थ हुए थे। 
सन्‌ १९२५ ० में प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'हॉलडेन” ( 79|0876) 
महोदय ने चुहिया के पेट से वच्चा समेत गभोशय बाहर निकार्लर्ि 
दस दिन तक जीवित रक्खा था। गर्भाशय में बच्चे के लि 
उपयुक्त आहांर पहुँचाना एक भारी समस्या है। इस समा 
के हल हो जाने पर माँ के पेट से बाहर रहते हुए ही जैसे 
गर्भाशय से जीवित चूहे का निकलना सम्भव है, इसी प्रकार 
मनुष्यों सें भी माँ के पेट से गर्भाशय को अलग निकालकर 
स्वतन्त्र रूप से, अपने इच्छानुसार बच्चा पैदा करने की भ्राश्ा 
वैज्ञानिकगण आज करने लगे हैं। जैसे आज हम मुर्सी के अण्ड 
को यन्त्र म॑ रखकर बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसी प्रकार भविष्य मे 
वैज्ञानिकगण पुरुष के वीये को अलग संग्रह करके और ख्र के 
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पेंह से जरायु को अलग निकालरुर, मुर्गी के अणडों की तरह 
मनुष्यों फे वच्चों को भी, यन्त्र की सहायता से उत्पन्न किया 
करेंगे० । इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक परिभाषा में (70008९॥९878) 
एक्टोजैनेसिस कहते हैं। 

शआ्रजकल यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में ऐसे गुप्त स्थान 
हैं, जहाँ पुरुष का वीर्य-संग्रद किया जावा है. एवं श्रयोजनानुसार 
स्त्री के गर्भ में उसे डाला जा सकता है। कालेज के चुने हुए 
प्रेजुण्ट युवकों से बीये संप्रह किया जाता है। इनके नाम अथवा 
परिचम गुप्त रक्से जाते हैं। मान लीजिए कि पुरुष के दोप से 
स्त्री के सन्‍्तान न दो रही हो तो उस दशा मे पूर्वोक्त शुप्त 
स्थान से चुने हुए सुन्दर, विद्वान्‌, स्वस्थ युवक के वीर्य सेसखीकों 
गर्भाघान किया जा सकता है। न्यूयाक में ऐसा ही एक 
गुप्त स्थान है। 


गृहपालित पशु आदि के बारे में अब उक्त बात केवल परीक्षा" 
गारों में दी सीमित नहीं है। श्राजकल पश्चुओं पर इस विज्ञान 
फा यथे? प्रयोग होने लगा है। अच्छे-अच्छे चुने हुए सॉदों से 
बोये संप्रह फरफे उसे रेफ़िजारेटरों में ( 77९६742679£078 « 
जहाँ ताप फी मात्रा इच्दाजुसार क्रायम रक्खी जा सझती है ) 
सेभालकर खखा जाता है और आवश्यकतानुसार चुनी हुई 
गाय फो गर्भवती किया जाता है। योगप और अमेरिका फ्ले 
बहुत से भरेशों में इस विज्ञान फा प्रयोग द्ोने लया है। दक्तिण 
अमेरिफा से घुने हुए साँड़ों फा योये हवाई जद्दाज्ञ द्वारा युनाइटेड 
स्टेट्स भाक अमेरिका में लाया जाने लगा है। इस प्रश्नर फ्प्रिम 


« देग्वए--0५9635)ए5 6 हललार० बहवे !ग्रै6 कघ(ए7९ ७5५ ३. , 
5, गृजंपज्ञाल ३९९चाफ तय ऐि, 63 हा।वे 64. 
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रूप से पाये जाते हैं । इस विपय पर जॉन दफ़िन्स्‌ विश्वविद्यालय 
्े अ्रध्यापक हा ट्रैमटन यज्ञ (मपडो। मिक्रग0/0॥ ४०7४) 
महोदय में विस्तृत विवरणयुक्त एक पुस्तक लिखी है। उनका 
कहना है कि उनके पास बीस ऐसे स्पष्ट दृष्टान्त हैं, जिनके खरे में 
यह तिश्चयात्मक रूप से कद्दा जा सकता है कि उनका देद्व में पुरुष 
और नारी दानों के चिद् बतमान हैं । उनमें ख्रो के अए्झणु और 
पुरुष के अण्डकीप ( 9000॥ 0एम७९४ था0े ए४४४९४४ ) 
दीनों एकन्र पाये गये हैं । 5 

इसके अतिरिक्त दूसरे अ्रपेत्ताकृत अविऋ ऐसे दृष्टान्त मिलते 
ईं, जहाँ एक ही व्यक्ति में या तो श्री के अण्डाणु ( स्री वीज-कोप, 
जो अण्डे के रूप में होते ईँ ) अथवा पुरुष के अणड-्कोप 
( 7९४४ ०९४ ) पाये गये हैं; किन्तु उस व्यक्ति में बाह्यतः नर 
और मादा दोनों के दी लक्षण एक साथ विकसित दोते दिखाई 
देते हैं, जिनमें से केबल एक लक्षण तो दूसरे लक्षण से अधिक 
परिएफुंट देते देखा गया दै। उन अधिक परिस्फुट लक्षणों के 
कारण हम उसे लड़का अथवा लड़की कददते हैँ। परीक्षाश्ं के 
परिणाम में ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रति सदस्त मनुष्यों में 
से एक मनुष्य में उपयुक्त उभय लक्षण एकत्र दिखाई देते हैं । 
अथोत्‌ जन्म के समय वंशानुक्रम के नियमानुसार कोई व्यक्ति 
तो यथार्थ में पुरुष अथवा नारी द्वोकर ही जन्म लेठा है जिसमें 
केवल ख्री अण्डाणु अयवा पु-अणु-कोप रददते हैं; किन्तु अयवार्थ 
बाह्य लक्षणों के कारण अम-बश ऐसा सममा जाता है कि वह 
लड़का है अथवा लड़की है। ऐसे दृष्टाग्त आजरझुल मिलने 
लगे हैँ जहाँ पर एक विशेष युवती खेल-कूद में अत्यधिक पार- 
द्शिता दिखावी है; किन्तु सदसा उसी की देह में ऐसे लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं, जिनके कारण चिकित्सालय में जाकर उसे आपरेशन 
कंरामा पढ़ता है और चिकित्सालय से निकलकर बह युवती युवक 


७छ वंशानुक्रम-विज्ञान 


गर्भाधान की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ऑयटेलेजेनेसिस 
(0 पर/0७2०॥९४शां७ ) कहते हैं |# 


(२ ) 


अद्धेनारीखर--आधा पुरुष ओर आधा नारी-प्राय 
समाचारपत्रों में ख़बर छपती है कि एक युवती की देह में पुरुष 
के लक्षण दिखाई देने लगे और बाद को चिकित्सालय में अखो 
पचार ( चीर-फाड़ ) के पश्चात्‌ वह पुरुष बन गई। इसी 
प्रकार ऐसे भी दरृष्टान्त प्राप्त हें जहाँ लड़का लड़की के रूप में 
परिवत्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुतों ने यह भी देखा 
होगा कि कभी-कभी पुरुष की देह में नारी के चिह्न विकसित होते 
हैं; जैसे--किसी-किसी पुरुष के स्तन युवतियों की तरह उच्च एवं 
स्फीत होते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी युवतियों के भी मूँ छे निकल 
आती हैं। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्त्तमान 
समय में ऐसे मनुष्य भी हैं, जिनमें पुरुष और ञ्री दोनों के लक्षण 
एक ही साथ उपस्थित हैं । ख्रीवत और पुरुषत्त के लक्षण, ५रुप 
और स्त्री दोनों में ही पाये जाते हैं। किसी में कोई लक्षण परिपूर्ण 
रूप से प्रश्कुटित होता है और किसी अन्य में दूसरे लक्षण अधिक 
प्रस्फुटित होते हैं। पुरुष की देह में स्तन के स्पष्ट चिह्न वत्तमान हैं, 
किन्तु वे स्तन का काम नहीं देते । द्रियों में भी पुरुष का लिब्न' सूह्षत 
रूप से वत्तमान है, जिसका ऑंगरेजी नाम काइटॉरिस (0|0078) 
है। कभी-कभी ख््ियों में ख्रीत्य के लक्षण तो अद्व-परिस्फुट 
होकर ही रह जाते हैं ओर साथ ही पुरुष के लक्षण भी उनमे सूक्ष्म 


# देखिए--१्रए0. 000 पछ९0ए--१7 व4ैफ्राबफ विग्ररालिप 
?. 390, 397. 
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रूप से पाये जाते हैं। इस विपय पर जॉन हफिन्स्‌ विश्वविद्यालय 
के अध्यापक हा दैमटन यज्ञ (पघरण्डी पिशाए0०7 एण्ड) 
महोदय ने विस्ृत विवरणयुक्त एक पुस्तक लिखी है। उनका 
कहना है कि उनके पास यीस ऐसे स्पष्ट दृ्टान्त हैं, जिनके यारे में 
यह निश्चयात्मझ रूप से कद्दा जा सकता है कि उनका देह में पुरुष 
और नारी दोनों के चिह वतमान हैं। उसमें खो के अएडणु और 
पुरुष के अण्डकोप ( 800॥ 0एथ68 2॥0 7'९४४४088 ) 
दोनों एकत्र पाये गये हैं.। के 
इसके अतिरिक्त दूसरे अपेज्ञाकत शविक ऐसे दृष्टाग्त मिलते 
हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति में या वो ख्रों के अण्डाणु ( श्री वीज-कोप, 
जो अण्डे के रूप में होते हैँ) अबवा पुरुष के अप्डको' 
( (९5४०९७ ) पाये गये हैं; किन्तु उस व्यक्ति में बराह्मतः न 
ओर मादा दोनों के ही लक्षण एक साथ विकसित द्वोति दिखा 
देते हैं, जिनमें से केबल एक लक्षण तो दूसरे लक्षण से अधिः 
परिश्फुट होते देखा गया दै। उन अधिक परिस्फुट लक्षणों ' 
कारण हम उसे लड़का अथवा लड़की फहते हैं। परीक्षाओं * 
परिणाम में ऐसा अलुनान किया जाता है कि प्रति सदस्त मनुष्यों में 
से एक मनुष्य में उपयुक्त उमय लक्षण एकत्र दिखाई देते हैं। 
अभोत्‌ जन्म के समय वंशाशुक्रम के नियमालुसार कोई व्यक्ति 
से यथार्थ में पुरुष अथवा नारी होकर ही जन्म लेता है. भिसमें 
केबल खो अण्डाणु अथवा पुं-अणु-कोप रहते हैं; हिन्तु अययार्थ 
वाद्य लक्षणों के कारण अम-बश ऐसा सममा जाता है कि वह 
लड़का है. अथवा लड़की है। ऐसे दृष्टाग्त आजकल मिलने 
लगे हैं जहाँ पर एक विशेष युवतो खेल-कूद में अत्यविक पार- 
दर्शिता दिखाती है; किन्तु सइसा उसो की देह में ऐसे लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं, जिनके कारण चिकित्सालय में जाकर उसे आपरेशन 
कराना पढ़ता है और चिकित्सालय से निकलकर वह युवती युवक 


७छ वंशानुक्रम-तिज्ञान 


गर्भाधान की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ऑयटेलेजेनेसिस 
(770९९2०॥९४वं5 ) कहते है ।# 


( २) 


अ्द्धंनारी खर--आधा पुरुष और आधा नारी--प्रायः 
समाचारपत्रों में खबर छपती है कि एक युवती की देह में पुरुष 
के लक्षण दिखाई देने लगे और बाद को चिकित्सालय में अबो- 
पचार ( चीर-फाड़ ) के पश्चात्‌ वह पुरुष बन गई। इसी 
प्रकार ऐसे भी दृष्टान्त प्राप्त हें जहाँ लड़का लड़की के रूप में 
परिवर्त्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुतों ने यह भी देखा 
होगा कि कभी-कभी पुरुष की देह में नारी के चिह्न विकसित होते 
हैं; जैसे--किसी-किसी पुरुष के स्तन युवतियों की तरह उच्च एवं 
स्फीत होते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी युवतियों के भी मूँ छें निकल 
आती हैं। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वत्तमान 
समय में ऐसे मलुष्य भी हैं, जिनमें पुरुष और जी दोनों के लक्षण 
एक ही साथ उपस्थित हैं। ख्रीवव और पुरुषत्व के लक्षण, 3रुप 
और सी दोनों में ही पाये जाते हैं। किसी में केई लक्षण परिपूर्ण 
रूप से प्रश्फुटित होता है और किसी अन्य में दूसरे लक्षण अधिक 
प्रस्फुटित होते हैं। पुरुष की देह में स्तन के स्पष्ट चिह्न वत्तमान है; 
किन्तु वे स्तन का काम नहीं देते । स्त्रियों में भी पुरुष का लिंज्न' सूक्ष्म 
रूप से वत्तमान है, जिसका ऑँगरेजी नाम काइटॉरिस (0॥00778) 
है। कभी-कभी ख्त्रियों में स्रीव्व के लक्षण तो अर्-परिस्फुट 
होकर ही रह जाते हैं और साथ ही पुरुष के लक्षण भी उनमें सूह्ष्म 


# देखिए--ए0॥.. रात पघ्रछ/8१7ए--०9४ #फाकाए डिंक्रथंगाशव 
?. 890, 897. - 
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रूप से पाये जाते हैं । इस विपय पर जॉन हफ्किन्स विश्वविद्यालय 
के अध्यापक हाय हैमटन यज्ञ (साड़ी) प्रश्याए:0॥ र०णाह़) 
महोदय ने विस्तृत विवरणयुक्त एक पुस्तक लिखी है। उनका 
कहना है कि उनके पास बीस ऐसे स्पष्ट रष्टान्त हैं, जिनसे बारे में 
यह निश्वयात्मऊ रूप से कहा जा सकता है कि उनका देह में पुरुष 
ओर नारी दोनों के चिह्द वर्तमान हैं। उनमें ख्रो के अण्ठाणु और 
पुरुष के अण्डकोप ( 800 0ए788 शा0 768 ४४९०४४ ) 
दोनों एकत्र पाये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त दूसरे अ्पेज्ञाझत अविक ऐसे रृष्टान्त मिलते 
हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति में या तो थ्वी के अण्ठाणु ( स्री बीज-कोप, 
जो अएंडे के रूप में होते हैं ) अथवा पुरुष के अणड-फोप 
( 0४//०९४ ) पाये गये हैं; किस्तु उस व्यक्ति में बाह्मत: ना 
और मादा दोनों के दी लक्षण एक साथ विकसित होते दिखा! 
देते हैं, जिनमें से केबल एक लक्षण तो दूसरे लक्षण से अधि॥ 
परिएफुट देते देखा गया है। उन अधिक परिस्फुट लक्षणों ६ 
फारण हम उसे लड़का अथवा लड़की कहते हैं। परीक्षाओं ई 
परिणाम में ऐसा अजुमान किया जाता है कि प्रति सहस्न मनुष्यों २ 
से एक मलुष्य में उपयुक्त उमय लक्षण एकत्र दिखाई देते हैं 
अथोव्‌ जन्म के समय वंशालुक्रम के नियमाुसार कोई व्यरि 
तो यधाथ में पुरुष अथवा नासे होकर ही जन्म लेता है किस 
फेबल स्त्री अएडाणु अथवा पुं-अणु-कोप रहते हैं; किन्तु अयथा 
बाह्य लक्षणों के कारण अम-बश ऐसा सममा जाता है कि व 
लड़का है अथवा लड़की है। ऐसे दृष्टान्व आजकल मिल... 
लगे हैं जद्धां पर एक विशेष युवती खेल-कूद में अत्यविक पार- 
दर्शिता दिखाती है; किन्तु सदसा उसी की देह में ऐसे लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं, जिनके कारण चिह्ित्सालय में जाकर उसे आपरेशन 
फराना पढ़ता है और चिकित्सालय से निरलकर वह युवती युवक 
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बन जाती है। उसकी देह में ख्री के लक्षण अपरित्फुट ४ 
अपूर्ण थे। उन चिह्रों को चिकित्सक की सहायता से कला 
डाला गया था । ५ 
विज्ञान की परिभाषा में यह नहीं कहा जा सकता कि वीर 
एक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पुरुषलल अथवा खील के लक्षणों सेंड 
होता है । किसी में तो पुरुष बनने की और किसी में ली बनने गे 
सम्भावना प्रवल रहती है। संभव है अरूण के विकसित होते सम 
सष्टि-प्रवाह को जारी रखने के लिए, प्रकृति देवी अपने रह्वमा 
उपायें से किसी के तो पुरुष बना देती है और किसी के जी | 
बड्भाल के एक धार्मिक सम्प्रदाय का नाम 'सहजिया' समक्ष 
है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रत्येक पुरुष में नारीत के भा 
भी हैं और प्रत्येक नारी में भी पुरुषत्व के भाव हैं। पुरुष « 
पुरुषल का भाव प्रबल है, इसलिए वह पुरुष है और नारी # 
नारीत्व का भाव प्रबल है, इसलिए वह नारी है। वे पुरुष के 
आधे वास अज्ड के नारी-स्वभाव-विशिष्ट सानते हैं और सत्र के 
दुक्तिण अज्ग के पुरुष-स्वभाव-विशिष्ट। यह प्राय; देखा गया 
कि सत्री का वास स्तन दक्षिण स्तन से अधिक परिपुष्ट होता है ! 
पुरुष का भी दक्षिण अन्ञा वाम अज्ञः से प्रायः अधिक बलिं8 
एवं कमंठ होता है। 
हिन्दुओं के पौराणिक अ्न्थों में भी सष्टिक्रम के सम्बन्ध में 
अमैथुनी र्वष्टि का उल्लेख किया गया है। न्याय-कुसुमाअलि में 
भी इस वाव का उल्लेख है। हिन्दुओं के देवाधिदेव महादेव 
शिव के अद्धेनाराश्वर कहा गया है। इसका आध्यात्मिक तालय 
भी है और पार्थिव दृष्टि से भी इसका एक तात्पर्य यह है कि रेष्र 
इन्द्वात्मक है | भत्येक बत्तु में दोनों भाव एकत्र रहते हैं । केवल किसी 
एक भाव के प्रबल होने से उस वस्तु का, उस प्रचल भाव के नाम 
के आधार पर, यह नाम पड़ता है। इन दोनों भावों के पारत्परिक 
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विकास के अनन्त भेद हैं। आधुनिक विज्ञान से भो यह पता 
चलता है कि ख्रो और पुरुषत्व के विकास में भी अनन्त विभेद हैँ 
जहाँ यदद्‌ अेद अति सुद्म है चदों छ्लठः काई भेद द्व्ग्वाई्‌ नदी 
देता; डिन्तु जहाँ भेद अधिक हेा जाता है वहाँ स्थल दृष्टि से भो 
हम उसे देख पाते हैं। 
बंशालुक्रम-विज्ञान के अनुसार सी और पुरुष के लिझ्मेद्‌ के 
विषय में बहुत बातें जानने योग्य हैं। हम इस चात से अवश्य 
परिचित है। गये हैं कि प्रधानतः 'जेनि! के द्वारा ही वंश के लक्षणु 
बेशजों में आते हैं। हमने यह भी देखा है कि पुं-जोवकाप में 
», ए क्रॉमोसेम रहते हैं, और ख्री-जीव-केप में केवल ह, £ 
क्रॉमोसाम रहते हैं। किन्तु इस नियम के प्रतिदाद भी पाये गये 
हैं। जिन जेनियों के द्वारा सील और पुरुषल के लक्षण विकसिर 
हेएते हैं, दे केदल ४, अथवा केवल प क्रॉमोसोस में ही सीमित 
नहीं रहते। ४ और ए क्रॉमोसोम में केवल खोल अथवा केवल 
पुरुषच्न के वंश-लक्षण-बीज अयोन्‌ 'जेनि' ही नदीं रहते, अत्युत 
उनमें दूसरे अनेक प्रशार के लक्षणी के उत्पन्न करनेवाले 'जेनि' भी 
रददे है। इसी प्रदार दूसरे क्रॉमोसो्मों में भी स्लो और पुरुष के 
लक्षण उत्पन्न करनेवाले जेनि भी रहते हैं. अथोत्‌ फेवल # अथवा 
केवल 9 क्रॉमोसाम द्वारा द्वी लिब्र-्मेद को उत्पत्ति नहीं दादी है। 
लिए-भेद को उलत्ति के लिए समत्त क्रॉमोसोमों के सब जेनियों का 
सम्मिलित प्रमाव काम फरता है। इसके पूर्व “लिककेमिया” 
नामक रोग के सम्बन्ध में इस दिपय पर चचो को गई थी। 
लिह्-भेद के सम्बन्ध में भी वही बाद लागू है। 
रू और ए _ऋ्रॉमोलोम में ऐसे 'लेनि' अवश्य हैं, जिनके 
अधिनायच्ख में, ऋण में लिक के लक्षण विकसित दोते हैं । 
पख्तु लिक-लत्तण कै विकसित दवोने में और भी रहस्य की यातें 
ह्विपी हुई हैं। अर में प्रयमं भदस्‍्या में दो अति सूदम प्रन्यियाँ 
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रहती हैं। प्राथमिक अवघ्या में ये न तो ख्री के टिम्याशु संस 
होती हैं और न पुरुष के अण्ड-फाप की तरह। विमि।' 
समय भ्रूण का यदि पुरुष ब्रनना है तो वे सूक्ष्म प्रत्थियाँ एए। 

अण्ड-काप वन जाती हैं, और उनसे जो रस निकला फरता 
प्रभाव से पुरुष के दूसरे लिझश्ञ-लक्षण विकसित टाने लगवे है| 7 
यदि श्र ण॒ का स्त्री बनना है तो उक्त प्रन्धियों स्री के टिस्पाण 
जाती हैं. और उनसे दूसरे प्रकार के ग्स निगव दावह। 
ग्रन्धियां के साथ दो नल यक्त रहते /। इनमे से 7क हा ४ 
“मुल्ेस्यिन्‌” (धणाशपद्ा) और दूसरे फा नाम है हारी व 
( ए०)॥वा ) हकट अथवा गला। जम अगामग सा [ 
लगण्श विकसित होने £ तब इलेग्यिन' गये छाए 
परिगत हो जाता है तथा बनियया सगे शुहाप्राय टी ४ 
ओर जब भअ्रगा मम पुनलिफ् के लाचपय विकसित हीसे हित ! 
'झुजग्यिन 3 सगे यकिसित ने हीफर शहायाय 2८ है! ४ 
घरणियनसा गत पररष का साौययाहों गाल बने दाता 2।॥ 
विशकियन गन टुप्तवाय रद गे € । 


हर 
हर 
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हस्मोनस --सेक्स ग्लाएड्स! का रस एक दिस्म॒य 
| कस ॥ यदि झिसो मु के अण्डकाप निकाल लिये जाते हैं, 
हो मुर का चौखना बन्द दे जावा है। उसके मत्तक पर का रहीन 
मांसपिणड शुष्क होने लगता है और उसका रहूः फीका पढ़े जाता 
है। डिन्तु यदि उस सुर को देह में दूसरे मुर्यो के जीवित अणड- 
कैप रख दिये जाते हैं तो वह फिए पूबंबत्‌ थोंग देने लगता है एवं 
उप्तमें दूसरे पुछुप्व के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि 
किसी भादा-चूहे के पेट से अएडाजुओं फे। निकाल लिया जाता है, 
तो उसमें छामोद्दीपना महीं रह जाती एवं वह नर के पास 
नहीं आने देदी। किन्तु यदि रस चूदे की देह में खी-अण्डाणु का 
रस अथोत्‌ खी-हॉस्मोन इनजेक्ट (0[९८४ ) कर दिया जाता है 
ते उसमें फिर पूर्दवन्‌ कामोद्दीपना होने लगठी है, फिर बह नर- 
चूहे के पास आने देती है आदि, थादि। 

इसी प्रकार जब किसी पुरुष की देह से अण्इकाप निकाल 
लिये जाते हैं. और इसमें यदि खरो-दोस्मेन” इसजेकट किया 
जावा है ठो उस पुरुष का लिझ्ड शुष्क और छोटा देने लगता है। 
इसके साथ-साथ उसकी देह में झ्ियें। के से रतन विकसित छोलने 
लगते हैं. और वह बच्चें! के! दूध पिला सदा है। श्री की देह 
से भो जग्र अण्डाणु निराल लिये जाते हैं, एवं उसकी देह 
में पुं“हॉस्मोन! इनज़ेक्ट किया जाता है दो उसके स्तन शुप्क 
पी और हो क्लाइटारिस पुरुष-लिठ्नः की तर 

व है।ने लगदा है! ( क्‍्लाइटारिस का 

3४ में दे आये हैं। ) परिचय इम एश 

जोब फी देह में जो कोप हैं. उनमें पुरुष अदा स्त्री, दोनों 
कस पक होने को ाबसथवर समर रह है 

न! के पभात्र से लरणों 

इनझा परिवचन हे। सता है | अथवा पुरुष के लक्षणों में 


छट ... वंशानुक्रम-विज्ञान 
रहती हैं। प्राथमिक अव्था में ये न तो स्री के डिम्बाणु की. 
होती हैं और न पुरुष के अण्ड-काप की तरह। विकमित है 
समय अूण के यदि पुरुष बनना है तो वे सूक्ष्म म्रन्थियाँ पु 
अणड-केष वन जाती हैं, और उनसे जो रस निकला करता । 
प्रभाव से पुरुष के दूसरे लिज्न-लक्षण विकसित होने लगते & | हे 
यदि श्र ण॒ के ख्री बनना है तो उक्त मन्थियोँ तरीके _ड्स्ापु के 
जाती हैं और उनसे दूसरे प्रकार के रस निगत दात ्। 4 
ग्रन्थियों के साथ दो नल युक्त रहते हैं। इनमें से एक का हे 
“मुलेरियन” (४४]]8/४७7) और दूसरे का नाम है “वर्लीरथो, 
( ए०)॥॥87 ) डक्‍ट अथवा नल। जब अ,ण म घी-लिए ; 
लक्षण विकसित होते हैं तब्र 'मुलेरियन! नल जगयु श्रा्ि 7 
परिणत हो जाता है तथा 'वलडियन! नल बुप्कायति जता 
और जब अर में पुं-लिक्न के लक्षण विकसित दाने लग 
'मुलेसियन? नल त्रिकसित न होकर शुप्कप्राय रह जाता हा 
धवलकियन? नल पुरुष का बीर्यबाद्दी नल बन जाताह। सा: 
चलकियन! नल शुप्कप्राय रह जाते हैं । ही 
ऊपर बताई गई अन्थियां का परारिमाधिक साम गोंडा 
या सेक्स ग्लागइसू ( 00वें 65 565 दाधावेह8) 7 
लिद्न-मेद के उत्पन्न द्वाने में पहले & अबया 9 क्रॉमीगोगड 
प्रभाव रहता है।. ये अभाव बंशानसुक्रम के नियमानुसार धाम 77: 
24 इसफ्े साथ-साथ 'ग्रेनिस' के सरसग्रयाह का भी अव 
पदरव-पूर्ता अभाव सिम्-्मेदर के कारण के रा में यरमान है । 
तब सिक्स रतागट्सा के रराप्रयाह के साथ 5 अबया ४ दाह 


त पे ल्‍ न २22३४ 
तोम या सामरद स्टला €£ हप गाभाविक जाप ही पृटप छबरी 


# 
॥। 


ँ धआंट इन; 469 2 2282५ 0४ गरार हड़ाा हू ः की)  दम्रर् पार 
पर हपरग लटक: आ्स्यदा गारार झड़ोाह को वि विश भर: 
अत कट कट हर >> की आए 

“४ | सिह रे हलअया गे हो बहा विदा | दशा ३ 
फिडा इधदा चाहा आरममरा 27 

४ ७ कर के ४३ कक आम ८० 8 
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सेक्स दस्मोन्स--सेक्‍्स स्लाएड्स' का रस एक विस्मय 
की वस्तु है। यदि किसी मुर्णो के अण्डकेप निकाल लिये जाते हैं, 
तो मु का चौखना यन्द दे जाता है। उसके मस्तक पर का रह्ीन 
मांसपिएड शुष्क दाने लगठा है और उसका रह्न पफ्रेक्ा पढ़ जाता 
है। हिन्तु यदि उस मु फी देह में दूसरे मुरों के जीवित 'अएड- 
केप रख दिये जाते हैं तो वह फिर पुर्वबत्‌ बाग देने लगता है एवं 
उसमें दूसरे पुरुपलल के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। थदि 
किसी मादा-चूहे के पेट से अए्डाणुओं के निकाल लिया जाता है, 
हो उसमें ऋामोद्दीपना नहीं रह जाती एवं वह नर फो पास 
नहीं आने देठी। किन्तु यदि उस चूड्टे की देह में स्ली-अण्डाणु का 
रस अथोन्‌ खी-हॉरमोन इनजेक्ट ( ॥९0 ) कर दिया जाता है 
तो हसमें फिर पूर्यवत्‌ कामोहीपना टोने लगठी है, फिर बंद नर- 
चूहे का पास आने देती है आदि, आदि। 
इसी प्रकार जब्र किसी पुरुप्त की देह से अण्डकेष निकाल 
लिये जाते हैं. और उसमें यदि ख्री“हॉरमेन! इनजेक्ट किया 
जाठा है तो उस पुरुष का लिक्ज झुष्क और छोटा हवाने लगता है। 
इसके साथ-साथ उसकी देह में स्लियां के से स्तन विकसित देने 
लगते हैं. और बह बच्चे के दूध पिला सकता है। स्री की देह 
से भो जब अण्डाणु निकाल तिये जाते हैं, एवं उसकी देह 
में पुंहॉस्मोन! इनजेस्ट किया जाता है वो उसके स्तन शुष्क 
होने लगते हैँ और उसका क्लाइटारिस पुरुष-लिज्न फी तरह 
विकसित दाने लगता है। (क्लाइटारिस का परिचय हम प्रष्ठ 
७४ में दे आये हैं। ) 
जीव की देह में जो कोप हैं उनमें पुरुष अथवा स्त्री, दोनों 
छणों 'फे;विकिसित होने को धरावर-बरावर सम्भावनाएँ रहती हैं। 
>> श। 
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इन सं यातों से सह अतीत दाता है कि लिक्षनमेंद के मूह 
जैनि, & अयथया ७ क्रॉमोसोम, एवं सेक्स हॉस्मीव्स ६000 
पोक्स ग्लागट! का रसजग्राद सामूहिक रूप से काम करता है | झ् 
सब के समस्वय से तो स्ताभाविक रूप से स्री अथवा पुरा 
व्रिफास दाता है। जब इन सूल कारणों में परस्पर विगत 
उत्पन्न हो जाता है तो अक्ृति में विचित्रता दिखाई देने लगती है। , 

कुद्ध निम्न श्रेणी के प्राणियों में स्वाभाविक रीति से ही कि 
एक ही व्यक्ति में उभय लिद्षः अभिव्यक्त देते हैं। वेष्कद 
समय में अथवा समयान्तर में सत्री एवं पुरुष दोनों के से ह 
व्यवहार करते ह। इस श्रेणी के जीवों के “हरस्मा फ्रोडाइट्स, 
( तर 7]॥700॥668 ) कहते हैं । इसके अतिरिक्त 4 
प्राणी हैं, जिनमें आधी देह तो सख््री-लक्षण-युक्त होती है 98 
दूसरी आधी में पुरुष के लक्षण विकसित होते हैं। ऐसे नाग 
के “गीनैन्द्रोमाफ्स” ( 0एध॥07"07707%8 ) कहते ह। 
ड्रासोफीला नामक मक्खियों में आधी देह पुरुष की और शर्मा 
स्त्री की पाई गई हैं। संसार में इस प्रकार के और भी बहुत 
प्राणी पाये जाते हैं । 

मनुष्यों में योवनावस्था का प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ यदि 
सत्रीकी देह से अण्डाणुओं का निकाल लिया जाय तो उस 
विशेष परिवत्तन के लक्षण नहीं दिखाई देते । किन्तु यदि यौवना- 
व्स्था के पूर्व ऐसा किया जाता है तो अवश्य मलुष्यदेह में 
भी परिवत्तेन दिखाई देने लगतें हैं। यौवनावस्था के पूब लड़की 
की देह में ख्रीजनोचित लक्षण विकसित नहीं हेते। इस कारण 
यदि उस अवस्था में लड़की की देह से अण्डाणु के निकाल लिंया 
जाता है, तो यौवनावस्था आने पर उसकी देह में पुरुष के कर्थे- 
कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार यदि यौवनावस्था के 
पूर्व लड़के के अण्ड-कोष निकाल लिये जाते हैं तो यौवनावस्था 
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आने पर उस लड़के में खोजनावित लभाव एवं देय 
विकसित होने लगते है। ऐसे लड़के के मूँजें नहीं निकलती; घणि 
का सर लियो का सा हा जाता है, आदिलआदि।._ 

इस ध्यान पर एक वात का स्पष्ट उद्देख कर देना नितान्य 

इश्यक है। चौबनावध्या के शाह्ष होने पर 'मानिदस! अगरीत्‌, 
कस शौएडए! के निकाल लेने पर भी रजुप्य की देह पए लिए 
सम्बन्ध में कुछ विशेष परिवत्तन रे होाति। दूसरे पुरुषों 
] दरह दिजड़े सी रतिक्रिया कर सकते है |# 

'सेकस ग्लैशइसः के तीज रसम्रवाह के कारण कभी-कमी दो 
प्रथय तीन वर्ष के बच्चों में भो शिज तय पा रूप से 
वेकसित होते हुए देखा गया दै। इन्हीं मन्यियों के रसप्रवा; 
एवं जेनियों के कारण मलुप्यजञाति के सदर व्यक्तियों में हो भय 
एक ही समय में यौवन के लक्षण दिखाई देते दैं।_संसता 
भर में सब्र देशों को ख्त्रियों में प्रायः एक ही समय में ऋ( 
स्राव बन्द हो जाता है। 

सेक्स ग्लैएड्स के रसप्रवाइ से दी अदय के लिश-लक्षण 
उधा उसकी घुरुष अथवा खरोजनायित प्रकृति व्रिकसित होदी है । 
किन्तु सेक्स ग्लेण्ड्स के रसप्रवाह का नियन्त्रण कैसे होता है, 
अयदा जो ग्रत्थियों सेडस स्लेण्ड्सू के रूप में बदलठी है, 
उनका नियस्त्रण किन ल्िमों के अनुरार हे।ता है. इसका काम 
अमी तह हमें नहीं है। 

हमने अभी तक जो चुछ लिखा है, उसके आधार पर अब थह्‌ 
योड़ा-बहुद समझ में आ सकता है कि कैसे युवती युवक के रूप में 
अथवा युवक युवती के रूप में परिवत्तित हो सकता है। देह के 


* देखिर ४०४ बाते सिशल्वे) हक 4ैचचबण डिक्रशछ लत. 
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मेता उचित था; किन्‍्ठु जिस बछुड़े के साथ उसका जन्म होता 
| उसके 'सेक्स ग्लैशड! के रस से “क्रोमार्टित' 03 प्रन्यियाँ 
एए-अएड-कोप की नाई बन जाती हैं। "फ्रीमार्टिन' फे रन 
अर्ू-विकसित होते हैं. । हर 

'फ्रेमार्टिन' के जत्म के दो फारण घढाये जाते हैं। एक 
तो यह है कि खी-हॉस्मोन के उसन्न होने के पूर्व ही सेस्दॉस्मोन 
के बनने के कारण एवं जन्म के समय से ही नर दोने के काए्ण 
चढड़ा रो ल्ाभाविक द्वोता है; किन्तु बसकझा ओडा ययाथ॑ में तो 
स्री होकर हो जन्म लेदा है, पर अपने भाई के सेक्स-धॉरमीन 
के प्रभाव से उसमें रर के लक्षण भो विकसित होते हें भर इस 
बलम्न में उसके लिह्न-चह अपूर्ण रह जाते हैं। दो अगडाषुशं 
से ऐसे यमज की उत्पत्ति द्वीती दे; इसके लिए पारिमापिक 
शब्द 'फेटन॑ल द्वन्स! है। एक दी अण्डाणु से यमज सन्तानों 
की उत्पत्ति होने पर उन्हे 'आईडैण्टिकल दिवन्स! कहते हैं । 

इसके अतिरिक्त फ्रीम्रार्दिन के विषय में दूसरा कारण यह 
बताया जाता है कि सम्भवतः पुंहिद्न के विकसित होने के समय उस 
पर खरी-हॉर्मोन आदि का कोई श्रभाव नहीं पढ़ता है। या 
ठो स्ली का फोई प्रभाव रहता ही नहीं या उसका अभाव 
शक्तिशाली नहों होता है अयोत्‌ नप्होस्मोन स्री-होस्मोन से 
अधिक शक्तिशाली होता है। 

चूहों पर जो परीक्षाएँ की गई हैं, उनसे इस समस्या पर बहुत 
प्रकाश पढ़ता है। यह देख गया दै कि एक दिन के मादास्चूरे के 
पेद से यदि भण्डाणुओं के! निकाल लिया जाता दै वो भी मादा-चूहे 
में छ्लवाभाविक रीति से सत्र के लक्षण विकसित ोते हैं; किन्तु यदि 
एक दिन के नर-ूहे के पेट से अशइ-केपरें के विकाल लिया जाता 
है तो उसमें महान परिवर्तन दिखाई देने लगते है। इससे यह 
प्रतीद होता है कि एक निर्दिष्ट अवस्था में पहुँचने के पूर्व सी 


लिकमेद शा रदस्प <े 


है अपेहा खी-लकयों के अधिक विकसित दोने डी इवनी दी 
सम्मावना रहवी है। यह सिद्धात्व मनुष्य के लिए भी लापू दै। 
ख्रो और पुरव में प्रमेद-पुरुष देद के झो*कओर जिन 
पारिसापिझ नाम 'सामादिक सेस्स'--8०ए४7० एलो३-- 
है कौर यीजकोप का सप्म अपवा जमे सेत्स-900गा 
०. 0657 ऐशी३--म्लीदेंद के जीत-डोपों से भपेर्ठाशश 
बढ़े होते हैं। खो और पुरुष के साँस लेने को रोहियों 
में भी अन्तर है। उन दीनों की माहियों की रीठि में भी स्पष्ट 
अन्दर रहता है। श्र के अन्दर मितनी शस्तायनिक 
और अन्‍य से डियाएँ हवीठो रहती हैँ, पनमें भी श्री 
और पुरुष में सेद हैं ७ हर 
अखिद्ध समन दार्शनिक शपेन हवेर महोदय ने वैशामुफम के 
सम्बन्ध में, वैज्ञानिक युय के आरम्म होने के पूरे, हृढ़ता-यूपक 
शाह कष्ट था कि मानव अपनी माता से ही मस्दिप८४ अयोत्‌ पिन्दन» 
शक्ति की भात करता है और अपना ध्यक्तित पिए स॥ झिहु 
गज पह अ्रभाणित हो चुका है $ चित्तन्शाक्त केवल एक जेनि 
& आधार पर नही चनती । वास्तव में फई जेनियों के सम्मिलित 
उमाव से दी चिन्तन-शक्ति फो विकास दोतों है। इसी प्रकार 
चरित्र का विकास भी झिसी एक जेनि के आधार पर नहीं शेता । 


शंपेन द्वावेर के इस कथन का कि पुश्न अपने गुणों के लिए भाता 
का अत्यन्त ऋणी रहता है, आधुनिक वितान से छुछ्ध समर्थन 
प्राप्त द्वोता है। 


इसके विपरीत गैस्टन मद्दोदय नें यहुत से रृष्टान्त संप्रह फरडे 


यह दिखाया है हि प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो आतीयरर्म यश 
प्राप्त कर चुके हैं, उनमें क्षियों की अपेदा पुरुपों दी संख्या दी 
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८5 वसानुकम-पिज्ञन 
अधिक है। रिटस महोदय से यह भी कटा है हि बैजाकिं: 
कु में मागूकन का प्रभाव ही सत्तान पर अगर पढ़ा 
मदन यह दिखाया है कि दड़े-यरे पैज्ञानियों की ४३ माताओं ४ 
गे ४ माताए ऐसी थी जो उसके सिलाओों से अधिक गया 
आ। आमुनिक विज्ञान वे अनुसार इस यात का समर्थन होता | 
खा-पुरुषां मजा प्रभेद £ः, ये भी यश-फ स्पा से प्राप्र जेनि $ 
आावार घर ही होसे #। झुद बंश-लक्षण ऐसे हैं, जो कन्या दवा 
| संक्रमित हीने 7 । कन्या में दो ४ ( एक्स ) क्रोमोसाम रहू। है 
2, बेदगन लक्षणों के पुत्रापेश्ा कन्या में अधिक संदर्ि 
हान का सम्गायना ग्ह्र्ना है  पुन्र मं त्ता फ्रेयल ग्फ् ४ क्रम 
फता है दूसरा » क्रॉमोसाम होता है। कुट्ध ऐसे भी वर 
जतण होते हूं, जो पुत्रों द्वाग ही बंशजों में संक्रमित होते है। 
उ्या में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की विशेष शक्ति रह 

४। युद्ध व्‌ शिकार में पुरुष स्लियों की अपेता अधिक रि 
की परिचय देता है। किया को मुग्ध करना भी पुरुष का हो ई 
अर मकति के नियमानुसार सनन्‍्तान-प्रतिपालन का भार दा 
ही स्री और अधिक पड़ा है। स्त्री की अपेक्षा पुर हे 
थे यूभकर मा निक आकर्षित करती है। ख्रो सोच-समभकर, हे 
साय मो अपनी ओर आकपिंत नहीं करती। प्र 
से परुष के सह से विवश हो जाती है; किन्तु उसकी वि 
(हे सन सें एक विचित्र आक है होता 
पुरुष के सम्बन्छ 3६ पण का अनुभव ५ 
_नन्‍्ध में ख्री का आचर ण संकोच से होता 

किन्तु उस संकोच के रण संकोच से भरा हुआ 

सम्मोहन की औ. ण ही पुरुष के मन में स्री के प्री # 
ह्‌ र्ष्टि होती है । स रे गैर «५ रे । 

जो विशेष अन्तर है; जया और पुरुषों के व्यवहा 82 
होती है। कभी तो १८६ , फोरण प्राय: एक गहताई 
भी तो पुरुषों पर अं जे अल मु 

लगाया जाता है कि उच्रत ९ कभी छ्ियों पर यह ता* 
| च्द्न उनकी त्तो स्ष्‌ ८ थ] 

म भाव से ही दुएट प्रकृति होती 


लिड़मेद का रहस्य <3 


कमी तो यह कहना पहदा है हि सनाठम पुरुष श्री को आएंपपित 
रुछा है और कमी मद रि सनातन है मर को आर्ूर्ेत 
आरती है। यधार्थ में याठ यद है हि सियों कर पुरुषों ढी 
हतियों में एक व्यवघान अवरय है और यह स्वामाविफ ही है। 
छुड जन परिहतों को सय में प्रियों का स्वभाव पुरुषों से अनेक 
यादों में श्रेष्ठ है। इनडी राय में पुरुषों को अपेश्ा ख्रियाँ फम अष्टा 
एवं कम झगदाद होती दै। फिसी घटना फे घट जाने के परधातू 
श्री में उसका प्रभाव पुरुषों फी अपेष्ा अधिक ध्थायी पं अधिक 
ग्म्मीर होटा है। श्री पुरुषों ढो अपेसा फला-ड्रोशल में श्रधिफ 
हि! होती है किन्तु विशान तथा गणित में पुरुष वी फ्रा 'अपेषा 
अधिक दत्त होश है। राजनीति में री की उतनी रुधि नहीं रहती 
जैतली धार्मिक बाते! में रहदी है। सन्तान-प्रतिपालन में स्री पी 
लामाविक रुवि पुरुषें से कहीं अधिऊ रद्दती है. 
बुद्धिवृत्ति की परीक्षाओं में समदयसक लड़के और लड़कियाँ 
एक सा ही सफल होती हैं। किन्तु इस स्थान पर इमें यह स्मरण 
हेखना उचित है कि यास्यावस्था एवं किशोरावस्था में लड़कियों 
'लड़कें की अपेत्ता अधिक परिपक्व हुआ फरठी हैं। गाल्यावस्था 
किशोराचस्था में लड़के और लइबियों फे खमाव और युद्धि- 
हैग्ने! में बहुत अन्तर चद जाता है। किन्तु पणिडत एल० एम७ 
मैन फो परीक्षाओं में लड़कियां की अपेर्ा लड़के युद्धिवृतति 
अधिक प्र्नर श्रमाणित हुए थे। लड़के की श्रपेत्ता लड़कियों में 
नसिक एवं शारीरिक विकास अधिक शीघ्र होता है। किन्तु 
जो पद जि गो के छात्र तया छाप्ाएँ समान रूप से दी 
[| होती हैं। कभी-कभी इन परीक्षाओं सें लड़के की 
पे लद़कियोँ अधिक सफलता दिखाती है। उनका अति 
जल सफलता फो देखकर यद्ध आशा उतन्न होती है. कि भविष्य 
बन में ये लद॒कियों न जाने किवनी उक्नति करेंगी; किन्तु 
द्व 


८८ वंशानुक्रम-विज्ञान 


सांसारिक जीवन की उलमभनों में पड़कर उनकी प्रतिभा न जाने 
कहाँ लुप्त हो जाती है। पर्यवेक्षण-शक्ति एवं स्मृति-शक्ति में 
नारी पुरुष से पिछड़ी हुई नहीं है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में अथवा 
नवीन की सष्टि में साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्षा अधिक 
दुत्तता का परिचय नहीं दे पाई है। सम्भवत: इसका कारण यह 
हीं है कि नारी की मानसिक शक्ति पुरुष से कम है, वरन्‌ इसका 
यह कारण है कि नारी की अभिरुचि पुरुष से भिन्न है। नारी को 
प्रेरणा पुरुष की अपेत्ता भिन्न दिशा की ओर प्रवाहित होती है। 
साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्षा अधिक हठ रखनेवाली होती 
है। किन्तु उसकी जिद पुरुष की जिद से भिन्न प्रकार की होती है। 
नारी सुन्दरी एवं प्रिया होने की अमिलाषिणी होती है, पुरुष कत्तो 
हेने का अभिमान करता है, उसके मन में शक्तिमान्‌ होने की 
ढुराशा रहती है। पुरुष दूसरों पर आक्रमण करने में जितने 
उल्लास का अनुभव करता है ख्री कष्ट सहन करने में उतनी हो 
क्षमता रखती है। प्रकृति की अव्यर्थ प्रेरणा से नारी पुरुष को 
भुलावा देती रहती है, और उसी के अमोध नियन्त्रण से नार्स 
सन्ततियों के जन्म देनेवाली बनती है। इसी कारण पुरुष एवं सन्तान- 
सन्ततियों की रुचि-अभिरुचियों पर ख्त्री का ध्यान लगा रहता । 
स्त्री की वासना-कासनाएँ पुरुष और सन्‍्तान-सन्ततियों पर » 
लम्बित रहती हैं। पारिवारिक जीवन में स्लरी का एक विशेष स्थ 
होता है और उस अवस्थिति के कारण पुरुष की अपेक्षा न॑ 
अधिक सहाज्ञुभूति-सम्पन्न होती है। पराई पीर की अलभ 
नारी में पुरुष की अपेज्ञा कहीं अधिक रहती है। किन्तु उसको 
सहाजुभूति ग्रह-परिवार के संकीर्ण घेरे में ही अधिक रफूर्तति पाती 
है। यदि ऐसा न होता तो नारी के पाखिएरिक जीवन के केन्द्र से 
अलग निकल जाने की गम्भीर सम्भावना रहती। नारी की 
स्नेहाकपण पति और सनन्‍्तान की ओर सीमित रहता है |. पति के 


पुरुष और खो का पारस्परिक आकपण ९ 


मन में माया-मोद उत्पन्न करने में ही ख्री का कृतित् है। पुरुष ख्री 
की अपेत्ता अधिक स्वार्यपर एवं अपने में अधिक मम्त रहने का अम्यस्त 
है। निःस्वार्थ बुद्धि से प्रेरित हो काम करना एवं केवल ज्षान-प्राप्ति 
के लिए ज्ञामास्वेषण करने का दृष्टान्त मनुष्यों में भी दुलेभ है । 

ऊपर का वितरण जमेन चैज्ञानिक्रों के मतानुसार दिया 
गया है। उक्त विव्ण से जर्मन पिदतों की मानसिक गति 
का परिचय मिलता है। निस्सन्देद ल्लियों और पुरुषों की श्रकृति 
में यथेष्ट अन्तर है। इसका यह अर्थ नहीं हि पुरुष नारी को 
अपेक्षा भे्ठ है। इसका फेवल इतना द्वी तात्पर्य है कि खत्री एवं 
पुरुष के कलेत्र भिन्न हैं। अपने-अपने क्षेत्र में पुरुष अथवा श्री 
प्रधान हैं। स््री को प्रवृत्तियाँ सीमित क्षेत्र में अत्यन्त भम्मोर हुआ 
करती हैं; पुरुष फी प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से क्रियाशील रहती हैं; 
इस कारण साधारणतया पुरुष की भावना-कामना स्षी को अपेशा 
कमर गम्मीर हुआ करती हैं। किन्तु किसी एक विपय पर मसम्न हो 
जाने से स्लियों अथवा पुरुषों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता 
है। रही भी जिस विषय पर मन से लग जायगी, उस विषय 
में बह पुरुष की अपेक्षा कम दक्षता नहीं दिखायेगी। 


पाँचयाँ परिच्छेद 
पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण 
यौन मोह और आकर्षण-योगसूत्रों में एक स्थान पर 
थद्द कहा गया है कि कुछ ओऔपधियों के प्रयोग से भी समाधि 
की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अर्थात्‌ मानसिक क्रियाश्रों 


के परिणाम में जिस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी अब- 
स्था फो हम ऑपधियों के प्रयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं। 


९० वंशालुक्रम-विज्ञान - 


भारतीय अ्रध्यात्मवाद के दृष्टिकोण से मानसिक क्रिया भी जहर 
के सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है; अथोत्‌ मानसिक सत्ता भी गई 
जगत्‌ की ही पर्यायभुक्त है 
आधुनिक वैज्ञानिकों में तथा पाश्चात्य देशों के जनसाधाए 
में भी आजकल नढ़वाद तथा अध्यात्मवाद को लेकर एंक हर 
चल रहा है। कुछ वैज्ञानिक केवल जड़ विज्ञान के ऑ' 
पर ही समस्त समस्याओं की मीमांसा करना चाहते हैं। और 
दूसरे वैज्ञानिक जड़वाद के अतिरिक्त मानसिक सत्ता के आधार 
पर भी वैज्ञानिक प्रश्नों की आलोचना और मीमांसा करों 
चाहते हैं। इन दूसरी भ्णी के वैज्ञानिकों के मताहुसार 
मानसिक सत्ता, जड़-सत्ता से एक अलग वस्तु है। इनकी रॉय 
में मानसिक सत्ता एवं चैतन्य एक ही हैं। जड़वादियों ने अर 
परीक्षाओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि रासायनिक 
दृब्यों के प्रभाव से मानसिक प्रकृति बनती-बिगड़ती है। अत: 
उत्तका कहना है कि मानसिक सत्ता भी जड़ वस्तुओं कार्ट 
परिणाम है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति जैसे आचर 
करते हैं, स्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति जिस गई 
आकर्षित होते रहते हैं, उनके मूल में भी देहस्थित पन्थियों के 
रसप्रवाह का ही अव्यथे प्रभाव है। 5 
मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की देह में दो प्रकार की ग्रन्थिया 
रहती हैं; एक तो पुरुष के अण्डकोष और खियों के डिंस्बा४ 
जैसी पग्रन्थियाँ; दूसरी प्रकार की प्न्थियों के अँगरेजी में (डक्टलेस्‌ 
ग्लैगडस! ( हक बन ठ]8765 ). अथाव्‌ नल-विहीन 
प्रन्थियाँ कहते हैं । स्त्रियों और पुरुषों की चारित्रिक तथा मानक 
प्रकृतियाँ इन प्रन्थियों के विविध प्रकार के रस-प्रवाह पर वहत॑ 
कुछ निभर हैं। यदि सञ्री की देह से अण्डाणु निकाल लिये 
जायें तो पुरुष के प्रति र्वी का समस्त आकर्षण हवा हो जाय॑गा। 


पुरुष और खरी का पारस्परिक आकर्षण ९१ 


जिस यौन आकर्षण के आधार पर संसार के श्रेष्ठ उपन्यास और 
काव्य रचे गये हैं, असाधारण प्रतिभावान्‌ कलाकार के निपुण 
तुलिकाघात से जिस अद्भुत चित्रकला का विकास हुआ है और 
सद्बीत की 'अपूर्व मूच्छेना की सृष्टि हुई है, बह आकर्षण तभी 
सम्भव हुआ है जब्र मलुष्य-रेह में प्रन्थियों से स्वाभाविक रूप 
में रस-प्रवाह हुआ है। श्लियों और पुरुषों में परश्पर आकर्षश 
का रहृत्य इन प्रत्थियों से सस-निर्गमन में ही छ्विपा हुआ है । 

धूहयों पर परीक्षा कर देखा गया है. कि जब चुद्दियों के पेट 
से अणडाणु निकाल लिये जाते ई तब वे चूहों के! पास नहीं 
आते देतीं। हिन्तु यद्ठि क्रिर उनकी देंह में अण्डाणु अथवा 
उसका रस प्रवेश फराया जाता है, तो वे फिर चुदियों का सा आचरण 
करने लगती हैं; चूहों को पास आने देती हैं और उनसे भोग 
करने की प्रस्तुत हो जाती हैं। 

अण्डाणु और अण्डकोपों के। छोड़कर जो के श्रेणी फी 
प्रन्थियाँ हैं, उनका भी प्रभाव कुछ कम नहीं है। यदि किसी 
पुरुष फी देह से मस्तिष्क के नीचे की 'पिहुइटोरी” प्रन्थि निकाल 
ली जाय तो पुरुष के अण्डकेप भी शुप्कप्राय हो जायेंगे, और 
इस फारण पुरुष में सग्र प्रकार फे यौन लक्षण लुप्रप्राय दो जायेंगे। 
तथ्र उसके मन में स्री के प्रति किसी अझार का आकर्षण नहों रह 
जायगा। यदि फिर उसकी देह में (पिदुइटोरी! प्रन्थि का रस 
भ्वेश कराया जाय तो पुनः बह व्यक्ति पुरुपोचित आचरण करमे 
लगेगा। स्त्रियों के लिए भी येद्दी बातें लागू हैं। अर्थात्‌ 
“गोनाइस” अथवा "सेस्स ग्लैएडस्‌! का फार्य “्डबटलेस ग्लैएड्स' 
के रस-अवाह पर निर्भर रुता है। यदि फिसी व्यक्ति में 
“पिडुइटोरी" प्रन्पि अपूर्ण रह गई दो, अथवा हिसी कारण उससे 
रसप्रवाह न दोता दे ता उस व्यक्ति के “सेक्स ग्लैस्टस” भी 
कियाशील नहीं छैगे। हे 


र्‌ वंशानुक्रम-विज्ञान 


यदि यौवनावस्था के पूर्व ही किसी प्राणी की देह में पिडुडंटरी' 
न्थि का रस प्रवेश कराया जाय ता अपनी अवस्था के पूर्व हों 
सकी देह में यौवनोचित लक्षण विकसित होने लगेंगे, स्री के 
्॒णडाणु अपने समय के पूव ही पुष्ट हो जायग, पुरुष का लिज्ञ भी 
पवन के पूथ ही अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हे। जायगा | 

इस विपय में एक और वात पर ध्यान रखना आवश्यक है। 
गगी और पुरुष, दोनों के ही 'पिट्ुइ्टॉरी! अ्रन्थियों के रस एक 
) प्रकार के होते हैं। केवल वात यह है कि १पटुड्टोंरी! ग्रन्थ 
; रस-निर्गमन न होने पर सेक्स ग्लैग्ड्स्‌ भी क्रियाशील नहीं 
ते हैं। इस कारण यौन आचरण एवं विविध प्रकार के 
पैन आकर्षण के मूल में दोनों प्रकार की ग्रन्थियों का समान 


जात गटठता नै ॥ 


पुरुष और ख्री का पारस्परिक आकर्षण एड 


है कि उन ग्लैएडस्‌ की क्रियाएँ भौ व्यक्ति दो इच्छा पर कम निर्भर 
नहीं करती। मैथुन के परिणाम में भी अन्यियों की प्रकृति बनती- 
विगड़दी रहती है। मन्यियों के रस-प्रवाह फे साथ वंशालुकम- 
विज्ञान का घहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। नेचरल सिलक्शन अथवा 
अन्य किसी प्रकार की व्याख्या से इस समस्या का कोई समाधान 
नहीं द्वोता है. कि सब्र प्रकार के प्राणियों में क्यों एक ही विशेष 
अवस्था में यौवनाचित लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ चैज्ञानिकों का 
कहना है कि मैथुम की अवस्या में देह की म्रन्थियों में भी परिवर्तन 
होते हैं. और उनके प्रभाव से जीव-कोप तथा बीज-कोप दोनों में 
ही परिवत्तेन हो जाते हैं। इसी फासण मलुध्यों की एक विशेष 
अवस्था में ही यौन लक्षण विकसित हाने लगते दैं। इस बात में 
अभी वैज्ञानिकों में यथेष्ट मतभेद है। इस विषय की आलोचना 
दूसरे परिच्छेद में विस्तृत रूप से की जायगी। मैथुन के 
समय मैथुन के कारण जीब देह में विशेष परिवत्तन होते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं और इस बात में मतभेद भी नहीं है। मतभेद इस 
शांत में है कि उन परिवर्तनों के कारण बीज-कोपो में भी परिवत्तेन 
दोते हैं. अथवा नहीं । 

यथाथ वात यह है कि व्यक्ति का आचरण, उसका व्यक्तित्व, 
आदि केवल एक द्वी वत्व पर अवल॒म्बित नहीं हैं। व्यक्ति के 
संघ्कार, उसकी कामना-धासना, इच्छा-अभिरुचि, सहजात संस्फार 
आदि का निमोण न केवल जेनि पर निर्भर है, न भन्थियों के 
रस-प्वाह् पर। इस संसार में कीई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 
क्रेवल जड़ दो अथवा केवल चेतन है । यह विश्व जड़-चेतनात्मक 
है। भनुष्य के आचरण सर्वोपरि सहजात संस्कारों पर निर्भर हैं। 
ये सहजात संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे उ्पन्न होते हैं, इसका 
यथार्थ उत्तर विज्ञान आज भी नहीं दे पाया है। बंशालुकम- 
विज्ञान से इन प्रश्नों पर छुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है; किन्तु पूर्व 


९२. वंशानुक्रम-विज्ञान 


यदि यौवनावस्था के पूर्व ही किसी प्राणी की देह में पिटुइटोरीः 
प्रन्थि का रस प्रवेश कराया जाय तो अपनी अवस्था के पूर्व ही 
उसकी देह में यौवनोचित लक्षण विकसित होने लगेंगे, स्त्री के 
अण्डाणु अपने समय के पूव ही पुष्ट हे! जायेंगे, पुरुष का लिड्ढ भी 
यौवन के पूर्व ही अपनी पूर्ण अवश्था को प्राप्त हे जायगा | 

इस विषय में एक और बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। 
स्री और पुरुष, दोनों के ही 'पिठुइटॉरी! अन्थियों के रस एक 
हो प्रकार के होते हैं। केवल बात यह है कि (पटुइटोरी' ग्रन्थि 
से रस-निर्गमन न होने पर सेक्स ग्लैणड्स्‌ भी क्रियाशील नहीं 
होते हैं। इस कारण यौन आचरण एवं विविध प्रकार के 
यौन आकर्षण के मूल में दोनों प्रकार की ग्रन्थियों का समान 
प्रभाव रहता है । ह ह 

वैज्ञानिकगण मनुष्य-देह की अनेक प्रकार की ग्रन्थियों से रस 
संग्रह करने में समथ हुए हैं, और उनके रासायनिक विश्लेषण 
करके परीक्षागारों में उक्त अनेक प्रकार के रस प्रस्तुत करने में भी 
समथ हुए हैं। जड़वादियों का कहना है कि मानसिक सत्ता जड़ 
उपादान से कोई स्वतन्त्र एवं रहस्यमय वस्तु नहीं है। मानसिक 
प्रकृति देह का ही एक विकार अथवा विकास है। अर्थात्‌ पिटुइ॒टॉरी 
भ्न्‍्थि के रस-निर्गेमन पर ही काम-कला का भी विकास होता है । 
मनुष्य का मन अथवा उसकी मानसिक क्रिया भी प्रन्थियों से रंस- 
निर्गमन पर अवलम्बित है--किन्तु पिटुइ्टोरी ग्लैएड का रस-निर्गमन 
भी मानसिक इच्छा पर--मानसिक रुचि-अभिरुचि पर--कम निभर 
नहीं रहता। जड़वादी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, . 
मैथुनादि सभी मानसिक क्रियाएँ अन्थियां से रस-निर्ममन पर 
अवलम्बित हैं ।|# उसी के साथ-साथ यह बात भी अत्यन्त सत्य 


# देखिए--8स्‍्रथा०6 47 [86 3[॥फड फ तल्तांत पत्ताव, 


पुरुष और स्वी का पारस्परिक आकर्षण ९ई 


है कि उन ग्लैएड्स की क्रियाएँ भी व्यक्ति की इच्छां पर कम निर्भर 
नहीं करतीं। मैथुन के परिशाम में भी प्रन्यियों की प्रकृति चनवी- 
ब्रिगड्ती रहती है । प्रन्थियों के रस-प्रवाद के साथ वंशामुक्रम- 
विज्ञान का बहुत घनिएठ सस्चन्ध है। नेचरल सिलेब्शन अथवा 
अन्य किसी प्रकार फी व्याख्या से इंस समस्या का कोई समाधान 
नहीं होता है कि सब प्रकार के प्राणियों में क्यों एक ही विशेष 
अवस्था में यौवनाचित लक्षण दिखाई देते हैं । कुछ पैज्ञानिओों का 
कहना है. कि मैथुन की अवस्था में देह को म्न्थियों में भी परिवर्तन 
होते हैं और उनके प्रभाव से जीव-कोप तथा वीज-कोप दोनों में 
ही परिवर्तन हैे। जाते हैं। इसी कारण मलुष्यों की एक विशेष 
अवस्था में ही यौन लक्षण विकसित होने लगते दैं। इस बात में 
अभी वैज्ञानिकों में यथेष्ट मतभेद है। इस विषय फी आलोचना 
दूसरे परिच्छेद में विश्वत रूप से की जायगी। मैथुन के 
समय मैथुन के कारण जीव देह में विशेष परिवर्त्तन होते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं और इस बात में मतभेद भी नहीं है। मतभेद इस 
बात में है. कि उन परिबर्तनां के कारण दीज-कोएों में भी परिवत्तन 
होते हैं. श्रथवा नहीं । 

यथार्थ बात यह है कि व्यक्ति का आचरण, उश्का व्यक्ति, 
आदि फेवल एक ही तत्त्व पर अवलम्बित नहीं हैं। व्यक्ति के 
संस्कार, उसकी कामना-बासमा, इच्छा-अभिरुचि, सहजात संस्कार 
आदि का नि्मोण न केवल जेनि पर निर्भर है, न प्रन्थियों के 
रस-अवाह पर। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 
केवल जड़ हो अथवा केवल चेतन हो । यह विश्व जड़-चेतनाव्मकु 
है। मनुष्य के आचरण सर्वोपरि सहजात संस्कारों पर नि्ेर हैं। 
ये सहजात संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे उ्पन्न होते हैं, इनका 
यथार्थ उत्तर विज्ञान आज भी नहीं दे पाया है। पंशालुकम- 
विज्ञान से इन प्रश्नों पर छुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है; किन्तु ट 


सम्तान का पिठुल कैसे नि्धोरित दो ९० 


यंगी को देंह से अधिक मात्रा में रक्तज्नाव ही जाय तो दूसरी 
देह से इस रोगी को देद्द में रक्त पहुँचाया जाता है। पहले 
पहल इस प्रकार रक्त के लेन-देन के कारण कभी ते। रोगी घच गया 
और कमी उसकी रूत्यु भी हो गई दै। ऐसे दो विपरीत 
परिणामों के फारण अनुसन्धान करते समय इस बात का पता 
चला कि मलुप्यों की धमनियों में प्रधानतः चार प्रकार के रक्त 
प्रवाद्दित होते हैं। यदि दी व्यक्तियों के रक्त एक ही प्रकार 
के हों ते एक का रक्त दूसरे की देह में अनायास ही प्रवाहित 
कराया जा सकता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। 
इस प्रकार के रक्तब्राह से रोगी फी उल्नति ही होती है, दासि 
नहीं दादी । किन्तु यदि दो व्यक्तियों के रक्त दो भिन्न प्रकार 
के होते हैं, तो एक का रक्त दूसरे की देंह में सब्वालित करने से 
शेगी की सत्यु हो जाती है; क्योंकि उक्त दो प्रकार के रक्त एकन्र 
सम्मिशित होने से जम जाते हैं, रक्त का भ्वाह रुक जाता है 
आर रोगी की रूत्यु दो जाती है. 
बंशालुक्रर के नियमातुसार उक्त चार भ्रकार के मलुप्यों के 
बशजों में भी चार प्रहार के रक्त पाये जाते हैं। पिता और 
सम्तान में एक द्वी भकार के रक्त का होना आव्रश्यक है। माता 
श्रौर पिता के दोनों प्रकार के रक्तों का सन्‍्तानों में संक्रमण 
मेम्डेल के नियमालुसार द्ोगा। चैज्ञानिद्र खोज के परिणाम में 
यह जाना गया है कि फेवल तीन भकार के जेनि के प्रभाव से 
चार भकतार के रक्त उत्पन्न होते हैं। इन तान जेनियां के नाम 
ए, थी और ओ रख गये हैं। साधारण व्यक्ति के समझने 
के लिए इतना ह्वी कइला प्रयोग होगा कि रक्त तोन प्रकार के 
जेनिये| से रक्त में प्रधानतः ठीन प्रकार की बस्तुपँ उत्पन्न होती हैं | 
ए जेनि से एक प्रकार का पदाथे उत्न्न होता है, जिसका नाम 
“न्टिनेन एए ( 87 8 ) रक्‍्खा जा सरुता है। थी 


सन्तान का पिठल्य कैसे निधोरित हो ढ़ 


और 8 में विभिन्नताएँ हैं। इसी प्रकार 0 प्रकार के रक्त में 
केवल (8? अयदा केबल 58 अबवबा 88? भड्वार के रक्त 
मिश्रित होते पर भी रक्त जम जायगा। किन्तु 0 प्रकार का 
रक्त अन्य प्रकार के रक्तों में अनायास ही मिश्रित किया जा 
सकता है। अथात-- 

५89 में & अयवा 5 अथवा 0 भ्रकार के रक्त मिश्रित 
किये ज्ञा सकते हैं,--इसमें कोई द्वानि नहीं होगी । 

किन्तु 0, & अयवा 8 प्रकार के रक्त में '88' रक्त नहीं 
मिलाया जा सकता है ! 

0 रक्त में भी अन्य प्रकार के रक्त नहीं मिलाये जा सकते । 
किन्तु 0 रक्त--अन्य प्रकार के रक्त में अनायास मिश्रित किया 
जा सकता है। 

मलुध्यों में चार प्रकार के रक्त होने के कारण साधारणतया एक 
के साथ दूसरे के मिश्रित होने पर हानि को सम्भावना रहती है। 
एक की देह से अन्य की देंह में रक्त सब्चालित फरतें समय 
इन सव थातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। मतुष्यों में 
चार प्रकार के रक्त होते हैं; इसके अनुसन्धान के पू्ष यह एक 
विस्मय की बाव थी कि कभी तो रक्त-सञ्चालन से लाभ हुआ 
और कभी हानि हुईं। आज इस समस्या का दल हो गया है । 
जैसे काली ऑँखेंवाली माता के गर्भ से विडालाही कन्या का 
जन्म सम्भव होता है, वैसे द्वी माता-पिता अथवा सम्तान के 
रक्तों में भी अन्तर होना सम्भव है । 

किसी सन्तान के पिछल का निर्णय करते समय ऊपर 
बताये गये सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के 
संयुक्त गष्ट के न्यायालयों में रक्त-परीक्षा के उपयुक्त सिद्धान्तों 

को स्वीकार किया गया है। “यू एण्ड द्ेरेडिटी” नामक पुस्तक 
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कर | कप) स्थाया: ही दर दर श्टि ० ० 
में भा दा के स्थायागर्गी के कद झष्टाला दिये गया 8। उनमें 
में हक शष्टान्न को उस्लोंगा इस स्थान पर किया जाता है। 


[ 
अमेग्शि की एक सुवती यहाँ के हे गशसन्मास्य व्यक्ति 
दे विमद अद्षाज्त में या श्भियोग लाई थी कि उक्त व्यक्ति ने 
मेरे साथ विवाह कग्ने का सादा किया था एवं उसके '्यीरस से 
मेरे सम्तान ठायन्न हुई है। इस कारण गुमे क्तिशपूर्ति-स्वहप 
इसमे रुपये दिये जायें। स्यायावीश ने श्मेग्का के प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा० रूफस 2० स्टेट्सन फो उक्त चुबती और उसकी 
सन्तान के रक्तों की परीज्ा करने को कहा। परीक्षा के परिणाम 
में पता चज़ा हि युवती का रक्त 0 प्रकार का था आर उसके 
सत्तान का रक्त / प्रसार छा था। इसका तात्पर्य यह था कि 
माता की ओर से सनन्‍्तान को केंबल 0 प्रकार का जैनि प्राप्त 
ही सफता था। इस कारण उक्त सन्‍्तान को पिता की ओर से 
हि & प्रकार का जेनि प्राप्त हीना सम्भव था। इस प्रकार पिता 
का जेनि ( जिन जैनियों से रक्त की प्रकृति बनी है) 9 प्रकार 
का नहीं हो सकता था, क्योंकि सम्तान को '3? जेनि प्राप्त हुआ 
था। इस युक्ति के धअलुसार पिता का रक्त (87 अथवा है? 
प्रकार का ही हो सकता था | डा० स्टेट्सन साहब ने उक्त पिता 
रक्त की परीक्षा करके देखा कि उसका रक्त (0? प्रकार का था 
शव इसमें कोई सन्देद् नहीं रहा कि उक्त सन्‍्तान का वह पिता 
नहीं था। अदालत ने भी डाक्टर के मतालुसार यही राय दी। 
8, 3 और 0 जेनियों के अतिरिक्त रक्त की प्रकृति दा और 
गौण जेनियों से भी बनती है। उन दे जेनियों के नाम 7४? और 
१९? जेनि रक्खे गये हैं। अर्थात्‌ &, 8, 88, और 0 प्रकार के 
रक्त के अतिरिक्त (([/ अथवा गए अथवा !धाप गुण भी रक्त 
मिलते हैं । एक देह से दूसरी देह में रक्त-सभ्चालन के लिए 7 
और 7ए का किसी प्रकार का प्रभाव परलक्षित होता है; किन्तु 


सन्तान का पिठ॒ल फैसे निधोरित हो ९ 


सन्तान के पिठत्व नियय करने के लिए ! और 7ऐए के होने 
का मद्त्त है। 


इन परीक्षाओं के परिणाम में वैज्ञानिक केबल इतना हो कह 
सकता है कि अभुक व्यक्ति अमुक सन्‍्तान का पिता नहीं हो सकता; 
किन्तु इसके विपरीत यद्द वात निर्चयात्मक रूप से कभी कष्टी नहीं 
जा सक्तती कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्‍्तान का पिता अवश्य है। 
विज्ञान इतना हो कह सकता है कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान 
का पिता हो सकता है। अथौन्‌ पिता में जिस भ्रेणी का रक्त है, 
उस श्रेणी के रक्ताले और भी सैकड़ों व्यक्ति संसार में हैं। 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार पिठृत्व के विरोध में ही प्रमाण 
उपस्थित क्रिये जा सकते हैं, उसके पत्त में निश्चयात्मक प्रमाण 
नहीं दिये जा सकते | 

36 और 7प प्रमाण के अबुसार एक और दृष्टात्त "शा 
270 67९009” प्रन्थ में दिया गया है। 


एक विवादित सत्री ने अदालत में यह द्वाबा किया कि भेरी 
सन्तान मेरे प्रेमी की है, मेरे पति की नहीं है। उसके पति ने दावा 
किया कि सन्‍्तान मेरी है। 8, छे, 88 और 0 श्रेणियां के रक्त 
के प्रभाणानुसार यह देखा गया था कि पति वक्त सन्‍्तान का विता 
हो सकता है। किन्तु पति के और सन्तान के ढुभौग्यवश १( और 
९ अमाणानुसार यद्द सिद्ध हुआ कि पति उक्त सनन्‍्तान का विता 
नहीं हो सकता था। 

पिठृत्य-निर्धारण की परीक्षाओं में एक और कठिनाई आ 
पड़ती है; सन्‍्तान का रक्त परीक्षा के लिए परिपुष्ट होने में एक 
पूरा वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय लगता है। डिन्तु 
जन्म के थोड़े दिनों के अन्दर ही पिठ्व-निधोरण के लिए बच्चों 
के रक्त की परीक्षा की आवश्यकता द्वोती है। 
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ऊपर दिये गये पिद्धान्तों की संक्षिप्र, रपट और सरल व्याख्या 
नीचे दी जाती है;-- 


पति बच्चे का पिता नहीं है । 

















यदिबच्चे फे रक्त की श्रेणी | श्र स््री के रक्त की श्रेणी | पति के रक्त की भ्रेणी 
निम्न प्रकार की दो | निम्न प्रकार की हो- | निस्‍्न प्रकार की हो 
0 श्रेणी 'चादे किसी भी भेणी का हो, 83 भेणी 
83 श्ेणी .. “चाहे किसी भी श्रेणी का न 0 धेणी 
4 श्रेणी ंक 0 अथवा 3 श्रेणी. 0 श्रथवा 3 भेणी 
फन्नेणी.... | 0 अथवा 8 श्रेणी 0 अथवा 8 भेयी 


एक और प्रकार के प्रमाणानुसार 
पति बच्चे का पिता नहीं हा सकता है। 




















लिए कम 2 कक लक अर 
यदि बच्चे के रक्त में। श्रीर स्त्री के रक्त में पति ऊे रक्त में 
गौण लक्षण निम्न गौण लक्षण निम्न गोण लक्षण 
प्रकार का हो प्रकार का दो निम्न प्रकार का हो 
॥॥4॥ चाहे जिस प्रकार का हो पे 
0 चाहे जिस प्रकार का दो ॥॥| 
0 पे पे 
पर . छू. | झछश 


वीय॑-उत्पादून की शक्ति--सनातन वीज-कोप.. १०१ 


सातवाँ परिच्छेद 


वीय-उत्पादन की शक्ति-सनातन बीन-फोप 

शी के अण्डणु में पुरुष के वीये से केवल एक बीज-कोप के प्रवेश 
करने पर जीव को देह बनती है। अ्रूण-रूपी एक जीव-कोप के 
क्रमशः विभाजित होने पर जीव-देंह का विकास होता है। इसका 
परिचय हमें प्राप्त हो चुका है | 

एक भुण-फोप से सदस् कापों की उत्पत्ति होती है। ये सब 
कोप अथवा जीव-फोप, धीरे-धोरे, एक-एक, विशेष कार्योपयेगी, 
मौस-पेशी, अत्यि, मज्जा आदि विभिन्न अहों के रूप में बनते जाते 
हैं। डिन्तु कुछ कोप अलग रद्द जाते हैं। देद फे धनने-धनाते 
में ये कोई कार्य नही करते । देह के विमट्ठ होने पर भले ही ये 
नपष्॒ठ हो जायें; अन्यथा इनका नाश नहीं दोता। इन्हीं फोपों से 
बीये अथवा घीन-केप पनते हैं और ये पुनः सन्तवियों में पहुँच 
जाते हैं। इस प्रह्गार इन बीज-कोपों का कभी भी नाश नहीं 
होता। एक दिसाय से ये अविनाशी हैं। 

जन्म के समय से द्वो घालर के अणडकोपों में ये विशेष फीछ रहते 
हैं, जिनसे फैशोरावस्था फे याद यौचनावस्था में वीये उत्पन्न होता 
है। जिस प्रकार फेवल एक फोप से दवी लाखों कोप उत्पन्न होते हैँ. 
उसी पकार कुछ यीज-कोपों से दी लाखों घीज-कीप उलन्न होते हैं। 

यह प्रश्न उठ सकता है हि क्या भनुष्य-देद्द में बोये उत्पादन 
की शक्ति सीमित है अथवा नहीं ? साधारण रीति से यह फद्दा जा 
सकता है कि मलुष्य में वीये उत्पादन की शक्ति सीमिद नहों है। 
फेवल एक यार फे वीयपात से बोस करोड से लेरर पचास फरोह 
पीज-छोप निकलने हैं। फिर भो भिन फोपों से ये उसप्न दोते हैं, 
वे पूबंबत्‌ दी डियाशोल एवं राकिशाली रद जाते हैं। जप वक 


है 
/ 
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देह नीरोग एवं स्वस्थ वनो रहती है, उस समय तक वीये उत्पादन 
की शक्ति मनुष्य में रहती है । ।॒ 
किन्तु खी के अण्डाणुओं की संख्या सीमित है।- जन्म से हो 
कन्या की देह में एक सीमित संख्या के अपरिपक्त्र अण्डाधु [है 
3 ० ७ ०  दएं 
हैं। ख्री के बीज-कोप अण्डाणुओं में परिवर्त्तित हो जाते है| 
यौवनावस्था में प्राय: २८ दिन में केवल एक अण्डाणु ऋतु के सम, 
निकलता है। प्रायः ३५ वर्ष तक स्त्री के अण्डाणु निकलते रहते 
हैं। उसके पश्चात्‌ ख्री के लिए ऋतुकाल वन्द्‌ हो जाता है. 
अण्डाणु यौवनावस्था में ही परिपक्व होते हैं. किन्तु अण्डाणु 
भीतर के वंश-सूत्रों में ( (0॥/०770807768 ) क्रॉमोसेम में कोर 
परिवत्तन नहीं होता । ४ 
सनन्‍्तान के वीये अथवा अण्डाणु में जे वंश-सूत्र (0॥70777 
8077९8) रहते हैं वे पिता-माता के वंश-सूत्रों के ही जीवित अंश, 
बहदारएयक उपनिषदू में कहा गया है कि पति स्वयं सत्र के गर्भ मे 
प्रवेश करता है और तब सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है। पिता और 
माता अपने-अपने पिता-माताओं से जो वंश-सूत्र प्राप्त करें 
उन्हीं के अंशों को वे अपनी सन्‍्तानों को देते हैं। इस प्रकार जीवनी- 
शक्ति का प्रवाह न जाने किस अतीत युग से चला आ रहा है| 


आठवाँ परिच्छेद 
आयु और वंश 


साधारण रीति से यह कहा जा सकता है कि किसी-किसी वंश मम 
मलुष्य अधिक दिन जीवित रहते हैं और किसी-किसी वंश मे 


_ मनुष्य की आयु थोड़ी होती है। साधारण व्यक्ति की यह धारण 
“:; सीमा तक सत्य है । 


आयु और वंश १०३ 


कुछ डाक्टरों की राय तो यद्द है कि मनुप्य फी आयु जन्म के 
समय ही निर्दिष्ट हो जाती है। भविष्य में, यदि अकस्मात्‌ किसी 
दुघंदना के कारण, याड्ी के नीचे दबकर अथत्रा छत से नीचे 
गिरकर, अथवा साँए के काट लेने से रुत्यु नहीं होती है. तो किसी 
बीमारी के कारण अथवा साधारणतया व्यक्ति की मृत्यु एक निर्दिष्ट 
समय पर ही होगी। किसी भी ठपाय से न त्ता किसी की आयु 
बढ़ाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है। 

जन्म के समय विता, पितामह, माता, मातामह, पितामही, 

. मातामद्यी आदि से वंश-सूत्रों के द्वारा बंश के जो गुण-अवशुण 
: प्राप्त होते हैं, उन्‍्हों के आधार पर आयु बनती है। परिमित 
आहार और विहार के कारण स्वास्थ्य सुन्दर बन सकता है, नाना 
प्रकार के रोगों से बच सकते हैं; डिन्‍्तु आयु नहीं बढ सकती । 
इसां प्रकार दुराचरण से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रोगी बन 
सकते हैं; तथापि आयु नहीं घट जायगी। इसका कारण यह है 
कि वंशगव गुण-अवगु्णों के कारण ,हम जिस जीवनी-शक्ति के 
उत्तराधिकारी बनते हैं, उसी फे आधार पर हमारी आयु भी 
बनती है। वादरी कारणों से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। 
इस संसार में, जीवित वस्तुओ में, वृक्षों से अधिक भौर उसी 

की भी श्रायु नहीं होती। इल्तों में भी अलग-अलग वंश-लक्ण 
दोते हैं। पेड-पौधों की आयु में भी नाना प्रकार के तारतम्य होते 
हैं। कोई पौधा केबल एक वर्ष में ही मर जाता है, कोई एक ऋतु 
में समाप्त हो जाता है और कोई इृच्त बहुत वर्षों चक जीवित रहता 
है। आस्ट्रेलिया में एक प्रकार का वृ्ष है, जिसकी आयु वर्त्तमान 
समय में १५,००० वर्ष हो चुछी है। इस श्रेणी के वृत्तों का नाम 

' 'मैक्रीज्ञामिया? है। भूमि और जल-बायु आदि विविध कारणों से भी 
। इच्चों फी आयु छुछ सीमा तक घटती-बढ़ती है, बृक्लों पर उन सो 


का प्रभाव भी छुछ कम नहीं है; किन्तु वृक्षों की प्रकृति में भी कुछ 
है 
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तस्व है, जिसके कारण छुछ बृत्चों की आयु अधिक होती है और 
कुछ की कम। एक ही जल-बायु और एक ही भूमि में विभिन्न 
जाति के बृुत्त विभिन्न समय तक जीवित रहते हैं । अथोत्‌ बृकों में 
भी वंशगत धारा वत्तंमान है । 

वन्य जन्तुओं में सी चंशगत धारा के हिसाब से कोई वो 
अधिक दिन तक जीवित रहता है और कोई थोड़े दिनों तक। 
वन्य जन्तुओं को हर घड़ी नाना भ्रकार के संकठों का सामता 
करना पड़ता है, तथापि साधारणतया विभिन्न श्रेणी के जीवों की 
आयु कम अधिक होती है । यदि हाथियों की ठीक-ठीक सेवा 


कं ३ पु कृ 
जाय और उन्हें यत्न-पूवक रक्खा जाय तो वे लब्बे से सो वष 6 


जीवित रह सकते हैं। अग्व की आयु साधासणतया ४५ वर्ष कक 
की दोती है; कुर्ते और बिल्ली बीस वर्ष तक जीवित रहते हैं, वे 
तीस वर्ष तक जीवित रहते हैं । 
उपनिषदों में मनुष्य की आयु का प्रमाण १०० वर्ष तक कहीं 
गया है। किन्तु महाभारत और पुराणों में मनुष्यों की अर 
सहस््र बष तक बताई गई है। ईसाइयों की घर्मपुस्तक वारवह 
सें भी प्राचीन काल के मशुष्यों की आयु प्रायः सहख वर्ष ही बताई 
गई है । किन्तु किसी-किसी का कहना है कि विश्वव्या्ी 
महाप्लावन के पूर्व च्ष की गणना प्लाचन के बाद की गणना 7 
भिन्न थी। “बाईबल! में ही मूसा आदि कुछ व्यक्तियों की श्र! 
१२० से १८० वर्ष तक बताई गई है। 
आधुनिक समय सें कभी-कभी ऐसा सुनने में आया है * 
अमुक व्यक्ति की आयु १०५ वर्ष की अथवा १८० वर्ष की है।( 
ऐसे दृष्ठान्तों को छोड़कर वैज्ञानिक रीति से बीमा कम्पनियों * 
-- शो गणनाएँ होती हैं, उनसे यह ज्ञात हुआ है कि वर्त्तमान सर 
) असेरिका के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिलत्ञ व्यक्तियों में केवल 
१०० वर्ष जीवित रहता है। किन्तु औसतन अमेरिका * 
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सुष्यों की आयु पुरुष के लिए ६० वर्ष एवं सी के लिए ६४ वर्ष 
की है। इसके अतिरिक्त विशेष-विशेष वंशों में महु॒ष्यों की आयु 
भिन्न-भिन्न प्रकार की है। इस बात फो देखकर यह धारणा उत्पन्न 
हुई है कि मनुष्यों की आयु भी बंशन्परम्परा से आ्राप्त जेनि के 
आधार पर कम या अधिक द्ोती है। 

इस नित्य परिबत्तेनशील संसार में कोई भी वस्तु अपखित्तित 
अवस्था में नहीं रह सकती। विश्व प्रकृति की भाँति, मनुष्य समान 
में और संसार की विभिन्न जातियों में भी धीरे-धीरे नाना प्रकार के 
परिवर्तन हो रददे हैं। १०० वर्ष पूर्व जापान की विशेषता के थारे 
में किसको क्‍या पता था! इसी प्रकार आज से १०० बप बाद 
भी न जाने कौन अज्ञात अयवा ज्ञात जाति संसार के रक्नमध्व पर 
अपनी श्रभावनीय विशेषता का परिचय दे सकेगी ! 

मलुष्य-समाज में नाना प्रकार के पतिवर्त्तनों के साथ-साथ 
मलुप्यां के आयुकाल में भी परिवत्तेन दिखाई देते हैं। विगत 
१८वों शताब्दी में, यूरोप में, मनुष्य की आयु औसतन ३५ वर्ष 
तक की होती थी। ई० सन्‌ १६०१ में यद्‌ ५० वर्ष तक पहुँच 
गई थी । आज, औसतन, मजुष्य की आयु अमेरिका में ६० 
चर्ष की होती है। 

चिकित्साविज्ञान की उन्नति के कारण डिप्थिरिया और कुकुए- 
खोँसी आदि सेगों से अब १०० में ८० बच्चे बच जाते हैं। ताऊन, 
हैज़ा आदि घीमारियां से भी पहले की अपेक्षा आजकल फम 
आदमी मरते हैं। इस प्रकार पूदोपेज्ञा आजरूल अधिक मनुष्य 
जीवित रहते हैं, किन्तु व्यक्तियों की आयु इन सब बातों से अधिक 
बढ़ी नहीं । केवल बच्चों के लिए ही यद्‌ कद्द जा सकता है कि 
आधुनिक थुग में उनके बचे रहने की आशा पदले से बदू गई है; 

मनुप्या की झृत्यु कैसे और क्यों होती है, इसका ज्ञान अभी 
तक विज्ञान फो प्राप्त नहीं है। किसी वैज्ञानिक का कहना है 
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ऐसे अवसरों पर चैज्ञानिकगण अनुमान करते हैं झक्लिख्री यथा में 
गर्भवती हुई थी, डिन्‍्तु सत्युवहमकायी जेनि के कारण उस 
गयभे का नाश हो गया। जेनि के कारण ही कभी-कभी गमे- 
पात भी द्वो जाता है । 

जिस जैनि के कारण मृत्यु हो सकती है वह जेमि किसी भी 
देह में अकेले नहीं रह सकृता। अथवा यें कहना और भी 
उचित होगा कि किसी एक जेनि के कारण प्राणी की झुत्यु नहीं 
हो सकती। ऐसा होना सम्भव ही नहीं; क्योंकि जिस जेसि के 
कारण मृत्यु हो सकती है, बह जेनि उत्तराधिकार के सूत्र से बच्चे 
में आ ही नहीं सकता। अट में आते ही तो बद अरुण को नष्ट फर 
देगा। इस कारण यह अमुमान किया जाता है कि सृत्यु -बदन- 
कारी जैनि अकेले कार्यकारी नहीं होते ! दो अथवा उससे अधिक 
लेति सामूहिक रूप सें फायेकारी हो सकते दैं। ऐसे विषाक्त 
जेनि मे से एक का तो पिता की ओर से और दूसरे के माता की 
ओर से सन्‍्तान प्राप्त कर सकती है। एक प्रकार फे रोग में बच्चों की 
अँगुलियाँ मद्दी के बराबर रहती हैं। अनुमान किया जाता है कि 
धंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के प्रभाव से ही ऐसा होता है। 
वैज्ञानिकों के निकट एक ऐसा दृष्टान्त उपस्थित है; दो निकः 
आत्मीय, चचेरे भाई-बहनों के सम्मिलन से एक ऐसी कन्या क 
जन्म हुआ था, जिसके न पैद की एक भी उंगली थी और न हार 
की। दो वर्ष की आयु में इस लड़की की झत्यु हो गई थी । दीमो 
फिला एक और प्रकार की वीमारी है। इस रोग में एक धार रक्त 
ख्ाव आरम्म हो जाने से फिर रक्त का निकलना बन्द नहीं हो सकता 
और रोगी फी भृत्यु अनिवाये हो जाती है। इस रोग की भ॑ 
उत्त्ति वंश-परम्पस से प्राप्त जेनि के कारण ही द्ोती है। इस 
शेग के मूल में भी दो जेनि दी कियाशील रहते हैं। “द्ोमोफिला! 
रोय-युक्त कोई भी व्यक्ति अविक दिन जीवित नद्दीं रह सकता। 


आयु और वंश १०७ 


हैसे अवसरों पर वैज्ञानिकगण अनुमान करते हैं कि स्ली यथार्थ में 
गर्भवती हुई थी, किन्तु सलयु-बहनकारों जेनि के कारण उस 
गर्स का नाश हो गया। जेनि के कारण ही कभी-कभी गरभे- 
पात भी हो जाता है। 

जिस जैनि के फारण मृत्यु हो सझुती है वह जेनि किसी भी 
देह में अकेले नहीं रह सझुता। अबवा यों फहना और भी 
उचित होगा कि किसी एक जेनि के फारण प्राशी फी झुत्यु नहीं 
हो सकती। ऐसा होना सम्भव ही नहों; क्योंकि जि जेनि के 
फारण स॒त्यु हो सकती है, चद जेनि उत्ततधिकार के सूत्र से बच्चे 
में आ ही नहीं सझता। अर में आते द्वी तो वह भुण को नष्ट फर 
देगा। इस कारण यह अमुमान किया जाता है कि सत्यु बदन- 
फारी जैनि श्रफेले कार्यरारी नहीं होते। दो अथबा उससे अधिक 
ज्ञेति सामूदिक रूप में फार्यरारी दो सरते हैं। ऐसे विषाक्त 
जैनि में से एक के तो पिता की ओर से और दूसरे के।| माता की 
ओर से सन्‍्तान प्राप्त कर सकती है। एक प्रकार के रोग में बच्चों फी 
अंगुलियाँ नही फे पात्र रहती हैं। अनुमान क्रिया जाता है कि 
पंश-परम्परा से प्राप्त जैनि के प्रभात्र से ही ऐसा द्वोता है। 
बैज्ञानिरों फे निकट एक शेसा दृष्टान्त उपस्थित है; दो निकट 
आत्मीय, चचेरे भाई-बइनों के सम्मिलन से एक ऐसी कन्या का 
जम्म हुआ था, जिसके न पैर फो एक भी छेंगली थी और न दवाथ 
को। दो बपे को अगयु में इस लड़झो की रूट दी गई थी । धोमो- 
फिला एक और प्रशार फी बीमारी है। इस रोग में एफ बार रक्त- 
स्राव आरम्भ हो जाने से फिर रक्त का निकलना बन्द नहीं हो सकता; 
और रोगी की झृत्यु अनियाये दो जाती है। इस रोग की भी 
उत्पत्ति धेश-परम्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही होठी है। इस 
गेग फे मूल में भी दो जेनि दी झियाशोल रहते है। "दीमेफिल/? 
रोग-युक्त फोई भी व्यक्ति भत्रिक दिन जीवित नहीं रह सख्ता। 
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कि भलुप्य-देह में फाइ-काई अंग सड़ने लगता है । दूसरे 
वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धमनियों में रक्तज्राह की 
राक्ति कम हो जाती है और उसमें दूसरे प्रकार के भी पखित्तन 
हो जातें हैं इसी से मनुष्य की सृत्यु हो जाती है। ऐसे भी 
वैज्ञानिक हैँ जो कहते हैं कि देह की ग्रत्थियों की शक्ति लुप्त 
हो जाने के कारण मनुष्यों की सत्यु हो जाती है | डिल्तु 
वशालुक्रम-विज्ञान के अनुसार यह मत सबसे प्रवल माना जाता 
हैं कि वंश-परस्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही महृुष्यों भी 
जु जन्म के समय से ही निर्दिष्ट हो जाती है। सम्भव है 
विशेष-विशेष जेनि के कारण, देह के विशेष-विशेष अंग एक 
नियत समय पर ज्ञय को प्राप्त होते हों। हृदय-यन्त्र का नियस्रण, 
तम्भव है, किसी एक जेनि द्वारा होता हो, अथवा कई एक जेति 
ह सम्मिलित प्रभाव से देह-रूपी यन्त्र के विशेष-विशेष अंग एक 
गथ नियन्त्रित होते हों । 
वैज्ञानिकों ने भनुष्यदेहाशित कुछ विशेष-विशेष जेमि की 
तत्या जी है। उनमें ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कास्ण 
दष्यों की मृत्यु हो सकती है। पेड़-पौधों और जन्ुओं में 
' ऐसे जेनि प्राप्त हुए हैं। ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कारण 
“विस्था में ही अथवा जन्म के थोड़े दिनों के अन्दर ही, जीव 
'शत्यु हो जाती है। हमें ऐसे प्रिबार माल्म हैं, जिनमें बच्चे 
. "4 समय के अन्दर ही भर जाते हैं। जिन निम्न श्रेणी के 
णैयों को लेकर चंशानुक्रम के सम्बन्ध सें परीक्षाएँ की जाती है। 
में ऐसे मत्युवाही अनेक जेनि का पता चला है। किन्तु मनुष्यों 
रप अ्रकार के प्राण-लाशक थोड़े जेनि का ही पता चला है। 
कार के और भी जेनि की खोज आज तक हे रहीं है। कर्मी- 
| सा देखा गया है कि स्त्री गर्भधारण का अनुभव करती है 
घु थोड़े ही दिनों में माछ्म होता है कि वह गर्भवती नहीं हुई थी। 
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ऐसे अवसों पर वैज्ञानिकगण अनुमान करते हैं कि ख्री यथार्थ में 
गर्भवती हुई थी, किन्तु सत्यु-वहनकारी जेनि के कारण उस 
गर्भ का नाश हो गया। जेनि के कारण ही कभी-कभी गरभ- 
पात भी हो जाता है. । 

जिस जेनि के कारण मृत्यु हो सकती है. वह जेनि किसी भी 
देह में अकेले नहीं रह सक्रता। अथवा यों कहना और भो 
उचित होगा कि झिसी एक जेनि के कारण प्राणी की झृत्यु नहीं 
हो सकती। ऐसा होना सम्भव ही नहीं; क्योंकि जिस जेमि के 
कारण भृत्यु हो सकती है, वह जेनि उत्तराधिकार के सूत्र से बच्चे 
में आ ही नहीं सकता। भ्ण में आते ह्वी तो बह भ्रूण को नष्ट कर 
देगा। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि सृत्यु -बहन- 
कारी जेनि अकेले कार्यकारी नहीं होते। दो अथवा उससे अधिक 
जेनि सामूद्दिक रूप में कार्यकारी हो सकते हैं। ऐसे विपाक्त 
जैमि में से एक के तो पिता की ओर से और दूसरे के माता की 
ओर से सन्तान प्राप्त कर सकती है। एक प्रकार के रोग में बच्चों की 
अ्रेंगुलियाँ नहीं के वराबर रहती हैं। अनुमान किया जाता है कि 
बंश-परम्परा से श्राप्त जेनि के प्रभाव से द्वी ऐसा होता है। 
चैज्ञानिकों के निकट एक ऐसा दृश्टान्त उपस्थित है; दो निकट 
आत्मीय, चचेरे भाई-बहनों के सम्मिलन से एक ऐसी कन्या का 
जन्म हुआ था, जिसके न पैर फी एक भी ऊँगली थी और न हाथ 
की। दी बे फी अआयु में इस लड़की की झुव्यु हो गई थी। द्वीमो- 
फिला एक और प्रकार की बीमारी है। इस रोग में एक बार रक्त- 
स्राव आरम्भ हो जाने से फिर रक्त का निकलना बन्द नहीं हो सकता; 
और रोगी फी झुत्यु अनिवाये हो जाती है। इस रोस की भी 
उत्पत्ति वृंश-परम्परा से प्राप्त जेनि फे काश्ण द्वी होती है। इस 
रोग फे मूल में भी दो जेनि हो क्रियाशील रहते हैं। "द्ोमोफिला”' 
रोग-युक्त कोई भी व्यक्ति अपिक दिन जीवित नहीं रह सकता | 
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. यदि छुछ जेनि के कारण गर्भावस्था में, अथवा शिशु-अवतता 
में या वात्यावस्था में जीव की सृत्यु हो सकती है, तो ऐसे भी 
जेनि हो सकते हैं, जिनके कारण किसी दूसरे नियत समय व 
अधिक अवस्था में मनुष्य की सृत्यु होती हो। अभी तक वैज्ञानिक 
रीति से इस सिद्धान्त की पुष्टि नहों हुई है। किन्तु वंश के हिसाव 
से यह देखा गया है कि किसी-किसी घर में लोगों की आयु की 
होती है और किसी-किसी में अधिक । उत्तराधिकार-सूत्र से जे 
को पाना ही इसका कारण है | 

अमेरिका और यूरोप आदि देशों में वीमा-कम्पनियों ने सैकड़ों 
परिवारों की परीक्षाएँ की हैं। उन परीक्षाओं के आधार पर 
कहा जा सकता है कि मनुष्यों की आयु दी और अह्य होते 
वंशगत है। बीमा-कम्पनियों का कहना है कि जिस व्यक्ति 
माता-पिता अधिक दिन जीवित रहें, उस व्यक्ति की आयु आर 
होने की सम्भावना है। जिस वंश में माता“पितां अधिक द्व 
जीवित रहते हैं. उस वंश में बीस वर्षवाले व्यक्ति के जी 
रहने की आशा अन्य बंश की अपेत्षा कम से कम ढाई वर्ष अधिक 
की जा सकती है। जिस वंश में माता-पिता ७५ वर्ष तक जीवित 
रहें उस वंश के ३० व के व्यक्तियों में से प्रतिशत २६९६, ८० 
तक जीवित रह सकते हैं। और जिस वंश में माता-पिता ६० व 

वित्त रहेंगे शा की जा सकती है कि वे ८० वीं 
तक जीवित रहेंगे। 

डाक्टर रेमण्ड पले महोदय ने बहुत-सी परीक्षाएँ की हैं। 
उनकी दृढ़ राय यह है कि वंश-परस्परा से प्राप्त जेनि के आधार 
पर ही मलुष्यों की आयु कहीं दीघ होती है और कहीं अंत्प। 
2 पल्ल्‌ न पह देखा है कि जो लोग &० अथवा १०० चर्ष तक 
जीवित रहे, ऐसे १०० व्यक्तियों में से ८७ के माता अथवा मात 


2 अल 
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पिता, दोनों की आयु दी थी। उनमें से ऐसे बहुत से व्यक्ति 
थे, मिनकी मातामद्दी, पितामद आदि पूर्बवजगण अधिक आयु- 
वाले व्यक्ति ये। 

इसमें कोई सन्देह् नहीं कि पारिपाश्विक बातावरण का 
प्रभाव भी मलुप्यों पर कम नहीं है। रारीव घरों में वच्ों की झुत्यु 
बनिस्पत अमीर घरों के अधिक होती है। 

इस स्थान पर एफ और रहस्यपूर्ण घात का स्मरण रखना 
अच्छा होगा। साधारणतया लोग यद्द सममते हैं. कि ख्री की 
अपेक्षा पुदप अधिक शक्तिशाली है। हिन्तु वाह्तविक क्षेत्र सें 
स्री पुरुप फी अपेत्षा अधिक जीवित रहती है। ६० सन्‌ १९१५ 
को गणना के दिसाव से अमेरिका की |(७६४०7०ॉ६७॥ 749 
पृश8प9॥08 00. ने निम्नलिसित दिसाव लगाया था-- 


जीवन की आशा 
( यूरोपियनों के लिए ) 
किस आयु में. पुरुष जीने की आशा. ख्री जीने की आशा 

कर सकता है फर सकती है 
३० चर और भी ३८ यर्ष और भी ४१ बर्ष 
४० यर्ष श ३९ वर्ष !. ३२ बर्ष 
७५० थर्ष » २ धर्ष 9. २४ बे 
६० वर्ष ०». १५ वर्ष ». १६ बे 
3० सर्प #. 6 य्प 9. ३७ दर्प 
८० बर्ष ?. ७५ यप 2. ५६ चर्ष 


पैज्ञानिषणण इस खोज में लगे हुए हैं कि हम सृत्यु से 
कैसे बध सफते ६ैं। इसी सम्पर्क में आयु के सम्बन्ध में भी 
सोम हो रहो है। पहुद से वैश्ाानिक यद चाशा फर रहे हैं रे 
सलुष्यों की क्ायु १२० वर्ष तक पढाई जा सरती है। भेदनि- 
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काफ नामक एक रूस के वैज्ञानिक आशा करते हैं कि मबुष्यों 
की आयु १८५ वर्ष तक पहुँच सकती है। 

डा० एलेकसिस कैरेल अमेरिका के एक बड़े भारी पैज्ञानिक 
हैं। इन्हें नोवेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विज्ञान के च्षेत्र में 
इन्होंने अति आश्चय-जनक कार्य करके दिखाया है। प्राणिलेह 
से इन्होंने मांसपेशी और दूसरे अंग-पत्यंगों के काटकर निकाल 
लिया है. और उन्हें बोतलों में रखकर अपने इच्छाजसार 
जितने दिन चाहा जीवित रक्खा; किन्तु जब्र ये मांसपेशी अथवा 
जीव-देह के अंगर-प्रत्यंग मनुष्य-देह के अंग के रूप में रहते है) 
तब इनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। जीवित देह में ये 
अंग किसी एक मूल तत्व के नियन्त्रण में रहते हैं, इस कारण 
उनका जीवित रहना और बृद्धिप्राप्त होता समग्र जीव के 
प्रयाजनानुसार होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
आशा की जा सकती है कि भविष्य में विज्ञान को सहायता से 
हमारी आयु अपनी इच्छा पर बहुत कुछ अवलम्बित रहेगी । 

एक और आश्चये को वात का उल्लेख करके हम इस अध्याय 
के समाप्त करेंगे हे कुछ ऐसे कीठ-पतंग हैं, जो कुछ कारणों से 
गा जाते हैं; किन्तु अनुकूल वातावरण में जल-बायु के 
संध्पश में आकर वे पुनः जीवित हो जाते हैं। स्तवत्‌ अवस्था 
में बे पत्तों की तरह इधर-उधर उड़ते रहते हैं; किन्तु जीवित होने 
पर वे फिर जीवित श्राणियों की तरह आचरण करते हैं। उत्तर 
सेरू में रूस के वैज्ञानिकों ने चक़ में जमे हुए पेड़-पोधों का पुनः 
संजीवित कर पाया है। यूरोप में भी कुछ जीवों के बढ में 
रखकर यह देखा है कि कुछ समय के लिए बे सृतवत्‌ हो जाते 
हैं; किन्तु उन्हें धन: जीवित किया जा सकता है। अथात्‌ यदि 
;- 'थों को भी बफ़ में ढककर सौ वर्ष तक सतत रखा जाय, 


न्‍ल्‍ हु 
“ “. ' के बाद उनके जीवन का पुनरारम्भ हो सकेगा | 


बंरा भौर बाठरख शत 


यहाँ पर अपने देए ऐ्े इत्यागिएों दा मी इस्लेस इस रेस 
वावश्यक है। हृठयोगियों का दास है ६ भगशो दिल दें 
प्रमु्ार मतुष्य अपने इच्दानुसाए सधर एप फोरित है एस 
१. आधुनिऊ दिशान शो भमी इस बात का पढ नी है। 


नर्वा परिच्छेद 
बंश भीर बावाररख 


सोमायोप्ताउम्‌ और ज्मेपताइम्‌ चयात जोवदेंद ढे दर अपर 
लीक-केप और वीये श्रयवा 4 तल पे रिहान हे 
मतातुसार जोब से ही जोड़ की पति होठी है। दिग भरत 
युग में, किस मुहूर्त में सर्श्धस प्राण की उपतति हुई थी, इसपर 
लिेय आज मी नहीं हो पाया है। छितु भगेर परी्षाप्रों 
के परिणाम्र में यह झ्ञात हुआ है हिप्राणरीन पु गे प्रा 
की इलति नही हे सकठी। प्राण में हो भाण को इसतति होडी # 
आ रही है। अति आदित अर्थ में ए&काप जब दिखरिष्त 
शेर दो ५ में, कं दो जोबीं में, 
इन दे जीवों छी न माता है ने पिता; क्योंकि एड शोए से ६ 
कोण के हो जाने पर प्रथम कोप झा तिल 0: 
) हम छोष का समस्ठ पदार्थ श्न दोगें नवीन हों में 


परिणत हो जगा है। 


3३३ लेप आज हु 
न्यि प्रशहित छोटा आय ट | 
से जोरनी-श। | अरिनाशी है। भ्राथमिद्र 
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काफ नामक एक रूस के वैज्ञानिक आशा कल हैं कि महुष्यों 
की आयु १८५ वर्ष तक पहुँच सकती है। 
डा० एलेकसिस केरेल अमेरिका के एक बड़े भारी वैज्ञानिक 
६। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विज्ञान के तर मे 
इन्होंने अति आश्चर्य-जनक कार्य करके दिखाया है। प्राणियेह 
से इन्होंने मांसपेशी और दूसरे अंग-प्त्यंगों के काटकर निकाल 
लिया है और उन्हें बोतलों में रखकर अपने इच्छाबुसार 
जितने दिन चाहा जीवित रक्खा; किन्तु जब्र ये मांसपेशी अथवा 
जीव-देह के अंग-प्रत्यंग महुष्य-देह के अंग के रूप में रहते है) 
तत्र इनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। जीवित देह में ये 
अंग किसी एक मूल तत्त्व के नियन्त्रण में रहते हैं, इस कारण 
उनका जीवित रहना और बृद्धिप्राप्त होना समग्र जीव के 
म्रयोजनानुसार होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
आशा की जा सकती है कि भविष्य में विज्ञान को सहायता से 
हमारी आयु अपनी इच्छा पर बहुत कुछ अवलम्बित रहेगी । 

एक और आश्चय की बात का उल्लेख करके हम इस अध्याय 
के समाप्त करेंगे। छुछ ऐसे कीट-पतंग हैं, जो कुछ कारणों से 
अतवत्‌ हो जाते हैं; किन्तु अनुकूल वातावरण में जल-बायु के 
संध्पश में आकर बे पुन: जीवित हो जाते हैं। मतवत्‌ अवध्या 
में वे पत्तों को तरह इधर-उधर उड़ते रहते हैं; किन्तु जीवित होने 
पर वे किर जीवित प्राणियों को तरह आचरण करते हैं। उत्तर 
मेरु में रूस के वैज्ञानिकों ने बर्फ़ में जमे हुए पेड़-पौधों के पुनः 
संजीवित कर पाया है। यूरोप में भी कुछ जीवों के बे में 
रखकर यह देखा है कि कुछ समय के लिए वे सृतबत्‌ हो जाते 
हैं; किन्तु उन्‍हें पुनः जीवित किया जा सकतो है। अथोव्‌ यदि 
मनुष्यों को भी वर में ढककर सौ वर्ष तक सृतत्रतू रक्‍्खा जाय- 
तो सौ वंष के बाद उनके जीवन का पुनरास्म्भ-हो सकेगा । 


' 
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यहां पर अपने देश के हठयागियों का भी उल्लेख कर देना 
आवश्यक है। इृठयोगियों का दावा है कि उनकी क्रियाओं फे 
अनुसार मलुष्य अपने इच्छालुसार स्वस्थ एवं जीवित रह सकते 
हैं। आधुनिक विज्ञान फो अभी इस बात का पता नहीं है। 


नवाँ परिच्छेद 
घंश और वातावरण 


सोमारोप्ताउम्‌ भर जमैप्ताइम अथोत्‌ जीव-देह के कप अथवा 
आव-काप और वीर्य अथवा घीज्केप--आधुनिक विज्ञान फे 
भतानुसार जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। किस अतीत 
भरुग में, किस मुहूत्ते में सवंध्रथम प्राण की उत्पत्ति हुईं थी, इसका 
निएंय आज भी नहीं दो पाया है। रिन्तु अनेक परीक्षाओं 
के परिणाम में यद् ज्ञात हुआ है कि प्राणद्वीन वस्तु से माण 
को उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राण से ही ध्राण की उत्पत्ति होती 
, भा रही है। अति आदिम अवध्या में एक-कोप जोब द्विखण्डित 

होकर दो कोर्पों में, अथौत्‌ दो जीबों में, परिणत हो जाता है.। 
इन दो जीयों की न माता है. न पिता; क्योंकि एक कोप से दो 
फोषों के हो जाने पर प्रथम कोष का अत्वित्व ही नहीं रद जाता 
है। प्रथम कोष का समस्त पदार्थ इन दोनों नवीन कोषों में 
आ ज्ञाता है। पुनः इन नवीन क्रोर्पों का भत्येक कोप फिए 
दिजरिध्त होता है। इस प्रकार अतीत काल से लेकर आज तक 
जीवनी-शक्ति का अखणड स्रोत नित्य प्रवाहित होता आया है। 
इस प्रकार एक दिसाव से जोवनोी-शक्ति श्रविनाशी है। प्राथमिक 
अवस्था में जीव के लिए थृत्यु नहों थी। 


१४ वंशानुक्रम-विज्ञान 


नुष्य का स्वभाव कई एक जेनि के सम्मिलित प्रभाव से बनता है। 


ता-पिता से हम जिस चरित्र के प्राप्त करते हैं उस चरित्र 
[| पूृष्ठा विकास, वातावरण अनुकूल न होने पर, नहीं होता। 
ग़ानुक्रम की धारा से हम जिस ख्भाव के उत्तराधिकारी होते हैं, 
पका अथ यह है कि विशेष-विशेष परिस्थितियों में हम विशेष- 
शेप रूप से आचरण करते हैं। जेनि के कारण जो स्वभाव 
पता है, वह भी विशेष-विशेष वातावरण में ही पनप सकता है। 
गानुक्रआ के नियमानुसार वालक मेधावी एवं तीदण-सुद्धि- 
प्पन्न हो सकता है; किन्तु अनुकूल शिक्षा एवं उपयुक्त अवसर 
प्त न होने पर उस बालक की उन्नति सम्भव नहीं होती । 
मनुष्य-चरित्र के विक्रसित होने में वंशानुक्रम से प्राप्त स्मभात 
_ल होता है, अथवा उपयुक्त सामाजिक वातावरण में, शिक्षा 
जा पाने के कारण, वातावरण का प्रभाव प्रवल होता है? इस 
को लेकर आज भी वैज्ञानिक जगत्‌ में तुगुल संबपे चल रहा 
। यह प्रश्न बैसा ही है जैसा यह प्रश्न क्रि बीन प्रवल् है खथवा 
में, जल, बाय, ताप आदि-आदि पारिपाश्ििक वस्तुएं १ करिस्तु यह 
व्यथ है; वर्योकि एक के अभाव से दूसग व्यर्थ दा जाता ४। 
पुष्य का चरग्त्रि बंश-परम्पग से प्राप्त जेनि एवं पराग्पिशिक 
वाबरण इन दानों के ही सम्मिलन से बनता ६ 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रोयुव जे० बी० एस० हालदेन महोदय ने दो 
ँ_स्त देकर बीज और वातावरण के पाग्म्परिक प्रभाव के समझाया 
+दे प्रकार के गेट के नाम रेड फ्राइक € रिश्ते 6 ) 
त्रिद् हम्व ( पिज़्ाजंत ह ) जब ये दाना धरकार के गे: 
इंच तम्धे ओर दा इंच चांटरी भ्रम्ि के व्यववान पर बोये जाते 
तब रेड झाइद प्रकार का गेट सत्रसे श्रधिक उस्पन्न दाता है| 
इन दाना गहयों का दा इंच आर छ. टच भपति के यत्त 7 में 
जाता है, सब्र इस दोनो गढओं की दपन बरावर-यगत्रा 


के] 
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हैाती है। जब इन देने के बीच का अन्तर और भी अधिक 
होता है, तब हाइम्रिड एच ( सर्फ्णंव पे ) की पैदावार रेड 
फाइफ से अधिक हो जाती है ।# अथोत वातावरण एवं वंश 
दोनों के ही प्रभात मिलकर पौधों, जन्तुओं अथवा मनुष्यों के खभाव 
बनते हैं। भछलियाँ पानो में ही जीवित रह सकती हैं, पानी में 
ही उनका तैरना द्वाता है और पानी में ही उनकी जीवन-लीला समाप्त 
हे।ती हैं। इस कारण (महललियों के प्रसन्न में) वेशानुक्रम का प्रभाव 
पानी में द्वी परिलक्षित द्वे सकता है, पानी के बाहर नहीं। 
यह प्रश्न व्यथे है कि मछलियाँ अथवा पानी इनमें से कौन अधिक 
भददत्त्व का है. 

समाज-व्यवध्था से सम्बन्धित प्रश्नों की मीमांसा करते समय 
यह प्रभ खत: ही उदय द्वोता है कि वंश-परम्परा से प्राप्त गुण- 
अवशणों का प्रभाव मनुष्य पर कहाँ त्क पड़ता है। दया मलुष्य 
अपनी चेष्टा एवं इच्छा के अनुसार अपनी शारीरिक और 
मानसिक उन्नति कर सकता है अथवा नहीं? गरीब घरों की 
सन्‍्तानों की शारीरिक और मानसिक उन्नति अमीर घरों की 
सन्‍्तानों की अपेक्षा अवश्य कम होगी! अब भ्भ्न यह है कि 
क्या द्रिद्र बालकों की कम उन्नति द्वोना वंश के कारण है अथवा 
पारिपार्थिक वातावरण के कारण । इसका निर्णय करना बहुत कठिन 
है। आजकल के शिक्षालयें में दरिद्र एवं अथशाली सभो 
घरों के लड़के पढ़ने भआते हैं। किन्तु रारीब घर के ल्कें के लिए 
अपनी पढ़ाई में उन्नति करना सहज थात नहीं है। इगलैएड 
आदि देशों में इस विषय के अनेक तथ्य संप्रह किये गये हैं, िनसे 
यह अनुमान होता है कि दस्िि घर के लड़के प्रायः अधिक 
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मेधावी नहीं होते। किन्तु यह कैसे कहा जाय कि वंश फे कारण 
ही ऐसा होता है, दरिद्रता एवं पारिपाश्विक वातावरण के कारण 
नहीं ९ इसी प्रकार भारतीय वर्णव्यवस्था भी वंश के आधार पर 
अवलम्बित है। यह व्यवस्था भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
समथन योग्य है अथवा नहीं, आदि आदि प्रश्नों की मीमांसा 
वंशानुक्रम-विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह प्रश्न 
चहुत महत्त्व का है कि वातावरण अथवा वंश के प्रभाव में से 
कौन अधिक महत्व रखता है । 
कुछ बातों में तो यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वंश-परम्परा से 
प्राप्त गुण-अवगु्णों का प्रभाव अथोत्‌ बीज-कोपों का प्रभाव 
वातावरण से अधिक महत्त्व रखता है। एक हृष्टान्त लीजिए,-- 
सफ़द चुहियों के पेठ से यदि सब अग्डाणु निकाल लिये जाये 
ओर उसमें काली चुहियों के अण्डाणु रख दिये जाय तो सफ५ 
चुहियों के बच्चे सब के सच काले ही होंगे, सफद नहीं। बच्चे 
पैदा हो जाने के बाद ही, दूसरे के अण्डाणु चुद्दियों के पंट में 
रख दिये जाते हैं और वे अण्डाणु दूसरे के पेट में झूते हुए 
भी पृवंबत क्रियाशील रहते हू। इतने भिन्न वातावरण में रहते 
हुए भा बोॉजकोीप अथान अण्णु अपन सभाव का नहां छाोदव। 
इसी प्रकार यदि सफद गुलाब क फूल की डाल लाल गुलाब के 
यों र्मेलगा दी जाती ईँ तो उस लाल गुलाब के पा से सकद 
शुलाब के फूल ही निकलेंगे, जाल नहोीं। चूहाँ की भाँति दूसरे 
प्राशियां के पेट से भी अग्ध्यण निकालकर परीक्षा की गद ४ । 
ने सव परीज्ञाओं के पर्थिम में यद निशनयास्मक झरूपरा 
निधारित हो जाता है कि बीजक्रापों पर पराग्पाश्थिक बरातायरग 
का कोट हभात्र नहीं पटता। भिन्न श्षेणी के जीवों एव पडा 
रे और भी अनेझ प्रकार की पर्जाएँ हट हैं, और दस संत्र 
परी झ्षाओं के परिणाम में यह प्रमारित हुआ है हि. साथारशवया 


जी व 
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चौजझोपों पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता |# निम्न श्रेणी 
के जीवों और पौधों को लेकर जैसी परीक्षाएं हुई हैं, वैसी परीक्षा 
ममुप्यों पर करना सम्भव नहीं है। फिस्तु जो नियम पेड़- 
दौधों के लिए एवं निम्न भेणो के जीग्रों करे लिए लागू हैं, थे 
नियम मलुष्यों के लिए भी लागू होंगे ऐसा सममना युक्ति-संगत 
एवं लाभाविंक है। 

प्राणियों पर वातावरण का भी यथेट्ट प्रभाव पड़ता है, इसमें 
कोई सन्देद्द नहीं। यदि संगठित एवं व्यापक रूप से शिक्षा 
की व्यवस्था की जाय एवं द्रिद्र तथा अर्थशाली घर के लड़कों 
तथा लड़कियों के लिए समान रूप से रहने और खाने-पीने की 
व्यवस्था की जाय, तब यह पता चलेगा कि वंश के हिसाव से 
कितने वालक प्रखर बुद्धिवाले निकलते हैं. और कितने नहीं। 
सोब्रियट रूस में इसकी परीक्षा हुई है. और यह. ज्ञात हुआ है कि 
प्राकृतिक कारणों से बंशगत थुण-अवगुणों फ्रे उत्तराधिकारी 
होने के फारण व्यक्ति व्यक्ति में बहुत अन्तर है | किन्तु 
सामाजिक क्षेत्र में इस सिद्धान्त का प्रयोग करते समय बहुत 
सावधान होने की आवश्यकता है। वंशगत गुण-अबगुरणों के 
हिसाब से कहीं भी समाज फी व्यवस्था नहीं हुईं है। मारतीय 
वर्णेब्यवस्था के आधुनिक रूप में न जाने कितमी ब्रुटियाँ आा 
गई हैं। हमारे समाज में भी आज ग़ुण्णी व्यक्तियों के लिए 
उपयुक्त स्थान नहीं है। 

बहुत से बैज्ञानिक इस मत के अधिक पक्षपाती हैँ. कि वंश की 
अपेक्षा शिक्षा-दीक्षा और पारिपाओ्धिक वातावरण का अधिक महत्त्व 
है। उनका कहना है कि सामाजिक वातावरण और शिक्ता-दीक्षा 
के कारण सभी मजुष्य उपयुक्त रूप से शिक्षित क्रिये जा सकते हैं। 
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वे वंश के फेंर में पढ़ना नहीं चाहते । वे लोग वैज्ञानिक ९ * 
इस बात की खोज कर रहे हैं कि वंश के हिसाव से, समान हैं 
से मानसिक शक्ति आदि के उत्तराधिकारी होने पर भी, पापिषारतिं 
वातावरण के कारण मनुप्यों में विभिन्न शक्तियों का खुए 
सम्भव होता है। यमज सन्‍्तान को लेकर आज भी परीक्षा 
हो रही है । 

यमज सन्तान दो प्रकार.की होती हैं। जब एक ही ख्री-अए्डर 
में एक पुं-चीजकोप प्रवेश करता है तो कभी-कभी एक ही ० 
दो भ्रणों में परिणत हो जाता है और तब दे। बच्चे एक साथ जे 
लेते हैं । ऐसे बच्चों को 'मनोवल दिवन्स! (](0॥0ए | 78 
कहते हैं । एक दूसरे प्रकार के यमज सन्‍्तान होते हैं;--जब ५ 
अण्डाणुओं में दो पुं-चीज-केप अलग-अलग प्रवेश करते है ऐं' 
दो बच्चे एक ही पेट में तो जन्म लेते हैं, किन्तु उनका: विकार 
दे। भाइयों की तरह होता है। ऐसी यमज सन्तानों को फ्रंट 
ट्विन्स ( #7७0९४प०४ प'फ्75 ) कहते हैं । 

'मनावलः अथवा “आईडेन्टिकल' ( ]067 व ) दिवन्स 
एक ही लक्ठणोंवाले होते हैं; फ़ेटर्नल ट्विन्स एक ही लिह्-विशिं? 
हो भी सकते हैं और नहीं सी हो सकते । वे, दोनों लड़ 
अथवा दोनों लड़कियाँ या एक लड़का और उसकी साथी (वें 
लड़की भी हो सकती है | ह हे 

चंशालक्रम की दृष्टि से अर्थात्‌ वंशगत गुण-अवगशुणशों के 
उत्तराधिकारी होने की दृष्टि से मनोवल दिवन्स मानों एक ही 
व्यक्ति के दे। शरीर हों। फ्रेंटर्नल ट्विन्स मानों दो भाइयें अथवा 
दा बहनों अथवा एक भाई और एक वहन ने अचानक, एक 
हो साथ माँ के पेट में जन्म लिया हो । भाई-भाई अथवा भाई- 
बहनों में जो अन्तर रहता है, ठीक बैसा ही अन्तर फ्रेटर्लल 
दिवन्स में भी रहता है। ह 
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मनोवल दिवन्स के विभिन्न अन्ननपरत्यद्गों में अत्यन्त आश्चये: 
जमक सादृश्य रहता है। फ्रेटर्नल टिवन्स में उतना साहश्य नहीं 
रहता। मनीवल टिवन्स में निम्नलिखित विपयें पर अत्यन्त 
सारश्य रहता दै--(१) लिक् एक दी प्रकार का होगा, (२) 
रक्त भी एक प्रकार का ही होगा, (३ ) रक्त का दबाव ( 8000 
7९४४ए१७ ) एक द्वोगा, (४ ) नाड़ी की गति एवं श्वास-अश्यास 
की गति भी एक प्रकार की होगी, (५ ) शाँख का रह्नः एवं दृष्टि- 
शक्ति एक प्रकार की होगी, ( ६ ) देह का रह्न, बालो का रह्न एवं 
बालों में यदि कोई चक्र हो तो वे सब एक प्रकार के होंगे, (७) 
हथेली, पैर के तलबे एवं डेंगलियां का ढाँचा एक सा होगा। 
(८ ) उनकी लम्बाई, वद्धन, मस्तक का ढोंचा, एवं भुखड़े की 
बनावट एक सी होती हैं। फ़्रेटर्नल दिवन्स में वक्त प्रकार का 
काइ सादृश्य नहीं होता । 

बैज्ञानिकगण, 'मनोवल' एवं 'फ़ेट्नंश! दिचन्स के घारे में 
रत्ती-रत्ती वादों पर ध्यान देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यदि 
_नोतल' ट्विन्स बचपन से ही अलग-अलग रख दिये जाते हैं, 
तो उनमें किसी प्रकार की चरित्रगव विभिन्नता उत्पन्न होती है 
अथवा नहीं। थदि मनोबल ट्विन्स के चरित्र अलग-अलग 
रक्‍खे जाने पर अलग-अलग रूप से विकसित होते हैं, तो यह 
सममा जायगा कि वंश से वातावरण का प्रभाव प्रबल है। 
आर यदि उनके अलग-अलग रक्‍्खे जाने पर भी उनके चरित्र 
का विक्रास एक प्रकार से ही द्वोता है तो यह मानना पड़ेगा 
कि पारिपार्खिक वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव ही 
प्रबल होता है। इसो प्रकार फ्रेटनेल दिवन्स के एक साथ 
लालित-पालित द्वोने पर यदि उनके चरित्र का विकास एक सा 


हो होता है, तो वंश की अपेक्ता वातावरण का ही प्राधान्य 
माना जायगा। 
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के साथ परीक्षाएँ की गई हैं, उनके परस्पर के व्यवहार के प्रति 
अत्यन्त ध्यान रक्खा गया है और उनके प्रत्येक श्राचरण का 
निरीक्षण किया गया है । 

उन पाँच यमज लड़कियों में जो सत्रसे बड़ी थी व 
सब बहनों के साथ बहुत ही प्रम से मिलती-जुलती थी। पहुने- 
लिखने में, वुद्धि-विवेचना में वह सबसे हाशियार थी; डिस्तु रोज 
कूद के समय वह दूसरी बहनां के सबसे आधिक गौफ़ा देगी 
थी। दूसरी बहन हर बात में अपने का ही शझआागे रोगी 
थी। वह चाहती थी कि सब बहनें मेरी ओर वाकगी माँ । 
तीसरी बहन भोाली-भाली अपने में मात लदडगी थी। उसे या 
परवा नहीं थी कि कौन खेल-कूद में सबसे श्यागे बढ़ 'प्राती है, 
और मु अ्रधिक मौका मिलता है अथवा नहीं। चौथी बहने 
बारे में कुछ कहना कठिन था; क्यांकि वह कभी कुछ और कभी #! 
करती थी। पॉचर्यी बदिन संत्रस कमशोर एसं अऋपद़ थी। है 
बात में उस सहायता को आवश्यकता थी। डसवीं बंटी अहआ 
र घड़ी उसकी सहायता के लिए इसके पारा दैाए-दी' खाट 
थी। जेनि के शिसाब से इन पांचों लाशधियों की देद में शड हीं 
प्रकार के जेनि थ; विन्‍्यु बागतीीक जग में थे पाया हक दुगागी 
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पाला। सबसे पहले ता परीक्षा करके यद् देख लिया गया कि 
ये यमंज लड़कियाँ मनायल ट्विन्स हैं. श्रयवा नहीं। फिर कुछ 
वर्षों के पश्चात्‌ वे लडझियाँ एकत्र हुई तब उनकी बुद्धि की 
परीक्षा की गई। उनझे स्कूल और कालेज की परीक्षाओं के 
फल्नों फी छुलना की गई। इस प्रकार यद्द देखा गया कि विभिन्न 
वातावरण के कारण दोनों बहनें में कुछ कुछ अन्तर हा गया 
है। श्यौत्‌ वैज्ञानिकों के मतालुसार उपयुक्त दृष्टात्त से यह 
सिद्ध हुआ कवि वंशयत जेनि की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रवल् 
है। इझिन्तु इन दोनें लड़कियों फे चरित्रों में जे अन्तर पाया 
गया बह यहुत अधिक ने था। यहद्द बात सत्य है कि दोनों 
लड्कियोँ दे। प्रकार के बातावरणों में लालित-पालित हुई थीं, 
एक दूसरी से अधिक पीड़ित दवा गई थी, एक लड़की के साथ 
एक परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था; आदि, आदि 
कारणों से उनकी प्रहृतियों में अवश्य कुछ अन्तर दवा गया था ।-- 
इस हृशन्त से एक और प्रश्न उद्त द्वाता है। ऊपर के दृष्टान्त 
से इमने केवल इतना दी जान पाया कि दा लड़कियाँ, बेशपरम्परा 
से प्राप्त गुण-अवगुणणों की उचतराधिकारी समान रूप से हाने पर 
भी, विभिन्न वातावरण में उनके परस्पर के चरित्र और स्वभाव 
कुछ मिन्न-भिन्न हा गये। यद्द भिन्नता भी अधिक नहीं थी। 
किन्तु हमारे सम्मुख सबसे महत्त्व का प्रश्न तो यह है. कि यदि 
बंश के दिसाव से दे। व्यक्ति समान रूप से बुद्धिमान्‌ एवं मान- 
सिक तथा चारित्रिक स्वभाव में भी समान न हो, ते। क्‍या उनमें 
से मन्द जुद्धिवाला व्यक्ति, शिक्षानदीका और पारिपार्धिक वाता- 
मरण के प्रभाव से, दूसरे व्यक्ति के, जे स्वाभाविक रूप से अधिक 
धुद्धिमाव्‌ था, बरावर हा सकता है ? अथोौत्‌ वंशगत विभिन्नताएँ 
बहते हुए भी क्‍या पारिपाश्चिक वातावरण के कारण, उपयुक्त 
शिक्षा-दीत्षा के कारण, मन्द बुद्धिवाला, ऋर-स्वभाव-विशिष्ट व्यक्ति 
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बुद्धिमान एवं दयालु-स्वभाव-विशिष्ट बन जायगा १ यह बात 
सत्य है कि यमज सन्तानों के! लेकर परीक्षा करने से एक बड़ी 
सुविधा यह रहती है कि थे देने वंश के हिसाब से ते एक प्रकार 
के ही गुण-सम्पन्न होंगे; किन्तु इस बात में तो कोई सन्देह 
ही नहीं कि वंशगत उत्तराधिकार-सूत्र से हम जिन गुण-अव- 
गुणों के, जिस स्वभाव को प्राप्त होते हैं वे एक विशिष्ट वातावरण 
के लिए ही सत्य एवं कार्यकारी हैं; स्वोचस्था में वे समान रुप 
से सत्य नहीं हे। सकते । हे 
अध्यापक न्यूमैन ( 7?70768807 /१७ए७7)७) ) महांदय 
बहुत सी यमज सनन्‍्तानों की परीक्षा करके इन निर्णयों पर पहुँचे हैं-- 
आइडेन्टिकल द्वन्स के चरित्र में अथोत्‌ उनके स्रभावें 
उनकी बुद्धि, उनके शारीरिक गठन आदि आदि विषयों में इतनी 
ठाधिक ससानता होती है कि केवल वातावरण के आधार पर 
यह सम्भव नहीं। मनोवल टिवन्स, अथोत्‌ एक अणडाणु 
उत्पन्न दो यमज सन्‍्तान यदि अलग-अलग रहकर भिन्न-भिन्न 
वातावरण में लालित-पालित होते हैं, तो भी उनका पारस्परिक मेल 
ऐसे फ़टनल टिवन्स के पारस्परिक पारिवारिक मेल की अपेक्षा कहीं 
अधिक होता है जो एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में लालित- 
पालित होते हैं। इस कारण यह अनुमान किया जा सकता 
कि वंश-परम्परा से प्राप्त गुण-अवगुण के कारण मनुष्य का चरित्र 
चहुत छुछ बनता है। इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना 
आवश्यक है कि आइडेन्टिकल ट्विन्स में जितनी शारीरिक समता 
है, उतनी समता सानसिक अथवा साधारण व्यक्तित्व के बारे में 
नहां ह्‌्‌ संक्षेप में अध्यापक न्यूमेन का कहना है-शारीरिक 
जक्षणा के सम्बन्ध में वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव अधिक 
होता है; किन्तु व्यक्ति की बुद्धि के व्रिकसित होने में वंश की 
:» नातावरण का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। शिक्षा- 
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दीहा के बारे में वातावरण का प्रभाव 'और भी प्रभावशाली होता 
है, और व्यक्तित्व एवं साधारण स्थभाव के विकसित द्वोने में 
पारिपार्िक बातावग्ण का प्रभाव स्ोपेत्षा प्रवल प्रमाणित हुआ है। 

अध्यापक जे० लैंग मे भी यमज सस्तानों फो लेकर परीक्षाएँ 
की हैं। उनकी परीक्षा का फल दूसें से कहीं भिन्‍न है। 
अ्रध्यापक सैंग ने ऐसे दृष्टान्त उपस्थित किये हैं, मिनसे यह 
अव्यर्थ रूप से प्रमाणित होता है कि बंश के आधार पर हम मिस 
प्रवृत्तियों के उत्तराधिकारी द्वोते हैं, उनके कारण हमारा जीवन 
मानों पहले से द्वी एक बेंधे हुए रास्ते पर चलने के लिए विवश 
रहता है। ध्ध्यापक लैंग ने अपनी परीक्षाओं के फल क्राइम 
एज डेम्टिनी! ( (:०॥768 0९809 ) नामक पुस्तक में लिखे 
हैं। उक्त पुस्तक में से एक दृष्ठान्त का उल्‍्लैेस यहाँ पर किया 
जाता है। एक परिवार में दो यमज लड़कियों का जन्म हुआ। 
किन्तु धदनाचक्र के फेर में पड़कर उन दोनों लड़कियों में से 
एक में स्कूल और कालेज की शिक्षा पाई, एबं बाद को उसे 
स्कूल में पढ़ाने का काम मिल गया। दूसरी लड़की को उपयुक्त 
शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, एवं अल्पशिक्तित होकर वह डिसी 
कारखाने में काम करने लग गई। छुछ दिनों के पश्चात्‌ सहसा 
एक दिन दोनों लड़कियाँ दोनों अलग-अलग जगहों से अपना- 
अपना काम छोड़कर चली आई। दोनों ने दी अपने-अपमे 
ऊपरवाले अफसरों से झंग्ड्मा करके नौकरियों छोड़ दी थीं। 
इससे भी आश्चर्य की वात यह थी कि दोनों ने ही ठीक एक ही 
समय में नौकरियाँ थोड़ी थीं। उन दोनों लड़कियों के जीव में 
इसी प्रकार और भी घटनाएँ हुई, जिनके कारण हमें यह स्वीकार 
करना दी पड़ेया कि बंशगत गुण-अवगुणों के कारण हमारा 
जीवन पदले से ही एक निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए थोढ़ा- 
यहुत विवश रहता है। पारिपा्शिक वातावरण एवं शिक्ता-दीज्य 
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के कारण जीवन में अवश्य छुछ परिवर्तन हो जाते हैं, किस 
साधारण रीति से हमारा जीवन एक निर्धारित रास्ते पर चलने के 
लिए थोड़ा-बहुत बाध्य रहता है। भारतीय फलित ज्योतिष 5 
अमुसार यह कहा जाता है कि समग्र जीवन की होनेवाली पंदना: 
प्रबल सम्भावना के रूप में पहले से ही वर्तमान रहती है| किस 
पारिपाश्विक वातावरण के कारण व्यक्तिगत उद्यम-उद्योग 
परिणाम में उक्त सम्भावनाओं में कुछ-छुछ परिवर्तन हो गा 
सम्भव है। किन्तु साधारणतया ऐसे दृढ़चित्त कमेशील वर्यान 
संसार में दुर्लभ हैं। आधुनिक वैज्ञानिकगण अध्यापक हा ० 
प्रमाणों को स्वीकार करने में कुछ हिचकते है; किन्तु लग 

को वे लोग एकद्स अस्वीकार नहीं कर पाते। उन लोगों मी 
केवल इतना ही कहना है कि लैंग ने थोड़े दृष्टान्तों को लेकर ४ 
व्यापक परिणाम निकाला है। वे दूसरे दृष्टान्तों के आधार कर 
लैंग के मत में कुछ सुधार की आवश्यकता अछुभव करत । 
इस स्थान पर हम एक और बात का उल्लेख करना आवश्य! 
समभते हैं। भारत में एक संन्यासी हो चुके हैं, जो सो5ह स्वर 
के नाम से प्रसिद्ध थे । अपनी जवानी में वे सरकस के खिलाई 
थे। सरकस में रहते समय शेरों के साथ खेला करते थे और 
कभी-कभी खेलते समय वे अपने मुख को शेर के मुख में अनायाल 
रख देते थे। उनके एक बड़े भाई थे। वे संन्‍्यासी हो गये थे। 
अब साधारण दृष्टि से तो लोग यही कहेंगे कि एक भाई संन्‍्यासी 
हुए और एक भाई छिलाड़ी। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
यह जान पड़ता है, कि जे भाई संन्यासी नहीं हुए, उन्हें भी 
जीवन की माया नथी। देखने में तो वे सरकस के खिलाड़ी 
किन्तु अन्त:प्रक्ृति में वे भी निर्मोही थे एवं उत्तर काल में वे 
भी संन्यासी ही हो गये। इस प्रकार ऊपर से देखने में दे 
व्यक्तियों के चरित्र भिन्न जान पड़ सकते हैं, किन्तु सूद्टम द्रट्ि 
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देखने पर उन प्रतीयमान दोनों विभिन्न चरिश्रों में बुनियादी रीति 
से हुछ समताएँ भी दीख पढ़ेंगी। इस प्रकार सूक्ष्म रीति से 
विचार करने की आवश्यकता है। 

यमज सन्‍्तानों का एक और दृष्टान्त यहाँ दे देना आवश्यक 
है। बाईटड नामक एक चैज्ञानिक ने भो यमज़ सन्तानों को 
लेकर परीक्षाएँ की हैं। उनडी परीक्षित दो बहनों के फान वी 
बीमारी दवा गई थी । उन दोनों यमज बहने के एक ही 'आयु में 
बह बीमारी हो गई थी; अच्छी हो जाने के बाद फिर उन्‍हें एक 
ही आयु में कान का रोग उत्पन्न हो गया। दोनों के कान एक ही 
प्रकार से बहने लगे थे। इसका तालये यह है रि दो व्यक्तियों के 
सतन्त्र जीवन एक दी सूत्र से बेंधे हुए थे एवं हम ममुध्य, अपने 
के मितना स्वन्त्र समझते है, वास्तव में उतने स्वतस्त्र नहीं हैं। 
वैज्ञानिक लैंग के सिद्धान्त के साथ वैज्ञानिक बाइटज़ फा दृष्टान्त 
प्रिलता-जुलता है ।# 


दसरवाँ परिच्छेद 
अहृष्याद और पुरुषफ्ार 

गदि जन्मगत संप्कारों के आधार पर ही हमारा जीवन बनता- 
बिगड़तो है, तो क्या एक मूठे अदवाद के मोदद में धमें निश्चेष्ठ 
रह जाना पड़ेगा? अपने उ्यम फे सहारे क्या हम अपना 
जीवन बना नहीं सकते * 

इस सम्बन्ध में हछारों बातों की एक्र बात यह है कि समाज सें 
सब प्रकार की उन्नति के गस्ते सब के लिए समान रूप से खन्ने 
रहने चाहिएँ । जन्म के कारण हिसो के लिए भी उन्नति का मार्ग 


# पसृधाशआ पछश्दशपा।४--९?, 268. 


१३० वंशानुक्रम-विज्ञान 


के जीव सें सवप्रथम परिवत्तन कैसे उत्पन्न हआ ९ जगञसि 
वैज्ञानिक चाल्स डारविन महोदय का कहना था कि किसी न किसी 
कारण से प्राणी में थोड़ा-बहुत परिवत्तन उत्पन्न हुआ और यदि 
वह परिवत्तन वंशबृूद्धि के लिए अनुकूल रहा एवं जीवन-संप्राम में 
विजयी होने के लिए यदि वह परिवत्तन लाभदायक प्रमाणित हुप्ला, 
तो जिन जीवों में वह परिवत्तन उत्पन्न होगा वे जीव प्रकृति में टिक 
रहेंगे और दूसरे जीव जीवन-संग्राम में हार जायेंगे। नानारूप 
वातावरण के बीच जीवन त्रिताते समय प्राणी जगञ्र कठिनाइयों का 
सामना करता है,तब अपने प्रयोजन के अनुसार उस जीत में नयीन 
शक्तियाँ उत्पन्न हाती हैं और बंशानुक्रम के नियमानुसार ये शक्तियाँ 
सन्‍्तानों मं भी चली आती हू। डारबिन के मतानुसार इस प्रकार 
एक श्रणे के जीब से चीर-धीर दसरी श्रणी के जीव उत्पन्न हुए । 
नृतन जीवों में जो अधिक शक्तिशाली रदे वे तो जीवन-संत्राम में 
विजयी हुए, दूसरे विनष्ठ हो गये। अथाव्‌ जो जीव जीवन-रंप्राग 
में चच गये, वे उच केटि के प्रमाणित हुए और जो विन/ 
हुए वे जीवन-संग्राम में निकृष्ठ प्रमागित हाई | 

किन्तु टस युक्ति में यद दाप थआा जाता है. कि जिस बात 
प्रमाशिन करना ट्टै डसा बात का हम पहले है| से साने लत & । 
दस एक बार कहते # कि जा जीब श्रष्ठ #ै, ये ही जीवन-संप्राम मे 


है 


दिक्र जाते ६ और दसरी यक्ति से हम यह करने ४ है सीन: 
में गे जा जन जाते ६ बट्ताभश्राप्ठ # | 
नस हरविग, हट गपस्सर आदि वंकानिक हर्ष जड्ानिक 


छः कर 4 
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दाशानेका ने अपने वक्त के समथन में अनेह्ठ हृद्रान्त उर्वह्थिा 
| 

एक हिसानस का रत खा हाथो ऋरस थे: 

सा चाय चाट हाफ झा पा दा 


न 
बालक है का जजाललम कमर ट्रलत के अड्डा इक ह हैं यट॥ हल लर् 


विद्यप्तवाद में इच्छा-शक्ति का प्रमाव श्र 


है और अपनी पूँठे से तार के परुडकए दूसरे झेह मे सबक 
जो हैं। इस ग्काएढस दिलान के रेत मे 82438 ३२३३ 
ली और सीन प्रयाभम और चेश के कास्ण खरगेशां फ पूछो 
में दार पकड़ हैते की शक्ति और कौशल उसम्न दवा गया। इसी 
प्रझार यह भी कहा गया है हि जा मथलियों पानी के नीये 
मेरे गहों में जीवन व्यदीद कारी हैं, उनशी ऑखें विदसिव 
नहीं होती, और जिनडी औखसें हैं भी थे भी यदि अंपरे फंड 
में रहने ता जायें ते। उनझे भो ओसे बन्द दवा जाती हैं। अत, 
व्यवहार के कारण अथवा व्यवद्वार में म रहने के कारण प्राणियों 
के अंगययंग बनते/विगइते झते हैं। इसी प्रझार सीन परदृत्ति, 
प्रयाजन और चेशओं के कारण जीने में जे भवीत अगप्रयंग 
बनते हैं, एमशी सम्तान-सन्‍्तति भी उन नीत अ्ंगरत्यंगरों की 
उत्ततपिकारी बन जाती हैं। एक प्रसिद फ्रॉसीसी वैजहञानिड 
लापाके ने भी जिशासब्राद के मूल में प्रयोशत की 'अतुभूति और 
नशीग चेश को दी प्रवान शान है। 

इन पैज्ञानिरों के सिद्धान्दातुसार इस बात की सीझाए करना 
पहता है कि जीव अपने जोबत-झाल से जो शक्तियाँ अजेन 
करता है उन्हें चह अपने सन्‍्तान को दे जा सकता है। श्रवोत्‌ 
जीव अपनी चेशओ और कर्मों द्वारा अपने दीज-छोपो में, जमे- 
उम्र में भी, परित्तेन ला सकता है। अ्रधिरोश पैश्ानिर 

: सिद्ठान्त फो स्वीकार नहीं करते । 
डपरिन और लामाके आए के दिपतीद दूसरे वैज्ञानिक 
; कहते हैं हि चील को चाएयों सह यो से अपने पैरों को 
पपन से ही छोड़े से जूते मे बाँध स्पती थीं। चीनी समाज 
! भाप के इंहिद्ोट पैर सौन्दये के लद्ण सममे; जाते थे | 
३ पहच्रवर्षों में भी छोटा पैर वेक्प्त लह्ण नहीं बना । 
दो में तथा शुसलमान सखदायों में सुस्त करने दी प्रथा 
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है। इस प्रथा के अनुसार पुँहिंगेन्द्रिय के अगले भाग का 
चमड़ा काट दिया जाता है। सहस्रों वर्षों से यह प्रथा चली आ 

है, किन्तु इतने दिनों की चेष्टा के बाद भी मुसलमानों और 
यहूदियों के बीज-कोषों में कोई परिवत्तन उत्पन्न नहीं हुआ। तथा- 
कथित असम्य जातियों में देह पर तरह-तरह की तत्वीर बनाते हैं, 
वे भी वंशपरम्परा में सन्‍्तानों में अपने से नहीं चली आतीं। 
अथात्‌ जीवन-काल के उपाजित अभ्यास के परिणाम में बीज- 
कोप में कोई परिवत्तन नहीं होता । 

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अगास्ट बाईज़मैन महोदय ने इस 
विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ की हैं । वे वीस पुश्त तक चुहिया 
की पूँछ काट देते रहे; किन्तु बीस पुश्त के बाद भी चुद्दियों की 
पूछ छोटी नहीं हुई । इसके विपरीत रूस के एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पेवलव ने भी इस विपय को लेकर परीक्षाएँ कीं और 
उन परीक्षाओं के परिणाम में उन्होंने यह कद्दा क्रि जीवन-काल 
के अभ्यास के परिणाम में जो संस्कार बनते हैं, वे सन्तान- 
सन्‍्ततियों में भी दिखाई देते हैं | इसके उत्तर में दूसरे वैज्ञानिकों 
ते यह कहा कि पैतलच की थ्योरी के अनुसार उनकी इस 
नवीन परीक्षा के परिणाम में कुछ असमखस पढ़ता है । कंडिशंट 
रेपलेक्स ध्योगी के अनुसार स्नायु-मणइली की काय-प्रणाली एक 
वेशेप धारा में अथवा मांग से सच्यालित होती रहती है। किसी 
ग़क विशेष समय में घण्टी की आवाज़ की जाती हं और दमा 
पतमय एक्र छुत्त को आहाग्-सामग्रा भी दी जाती हैं। इस प्रकार 
हद दिनों के पश्चात निर्धारित समय पर घगटी तो बजाए जाती है 
केन्तु आहार-सामग्री नहीं दी जाती। इस पवस्था में आदहार- 
प्रामग्री के न रहने पर भी कुत्त की जिला से लार टपक्रती £। 
प्रधातू एक निधारिति समय पर घगटी चजने के साथ जिता से तार 
पहने का फाड साह्ान से | है; किन एक विशव रूप 
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अभ्यास के कारण पण्टो यजने के साथ साथ कुत्ते की जिद्ठा से 
लार टपफने लगती दै। इस प्रशर की लाए टपझत के फंशिशंह 
रिए्नक्स कहते हैं। वैवलब महोदय ने तीस पीढ़ियां तक अपने 
जीवों के! लेएर परीक्षा बी। उने परीक्षाश्रों फे परिणाम में 
पैवलव ने देखा कि तीस पोद़ियों के बाद उनके जस्तु उनझी दी हुई 
शिक्षा को पूर्वपित्ता और शीघ्र सोस तैते ये। श्र्यात्‌ कशिशंद 
फ्फलिय्स के सिद्धान्तातुसार जिस काये के होने में स्नायु-मएइली को 
कार्य-पणाली एक विशेष मार्ग पर सब्याजित होती है, तीस पीड़ियों 
की शिक्षा के पश्चास्‌ वह यात नहीं रह गई । इसऊा तासर्य यह होता 
है कि आाशियों के व्यत्रह्मार की व्याख्या के लिए फंडिशंड सिक्स 
की श्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वैतलव की दी 
प्रकार की परीक्षाओं के परिणाम का प्रयोग एऊ दूसरे के विरुद्ध किया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे वैज्ञानिकों का यह भी 
फट्टना है कि पैयलत्र के जन्तुओ में शिक्षा मद्ृण करने की शक्ति 
बढ नहीं गई, बरन पैजलब और उनके सावियें! में दी शिक्षादान 
फरने की शक्ति बढ़ गई । 
पैदलब के अ्रतिरिक्त अध्यापक मैत्झुगल ने भी चूदें। पर दूसरे 
प्रकार की परीक्षा की। यह्व परोज्षा भी कई पौ़ियों तक हुई। 
सैतडुगल के कथनानुसार यहद्द प्रमाणित दोता है कि जीत्र के अपने 
जीवन-काल में जो नवीन संस्‍्कार उसकन्न द्वोते हूँ, इस संस्कारों के 
उत्तगाविरास्-सूत्र से इस जीव की सन्‍्ताने भी प्राप्त करती हैं । दूसरे 
चैज्ञानिक मैऊ़डुगल साहब की परीक्षाओं को स्पोकार नहीं करते | 
क्या मथपायी मलुष्य की सम्तान भी मद्मपायी होगी? इस 
प्रश्न के लकर भी बहुत परीक्षाएँ हुई हैं ! किन्तु मनुप्ये! के लेकर 
परीक्षा करना सम्भव नहीं। दूसरे निक्रट जोब-जम्तुओं पर मान 
प्रकार को परीक्षाएँ हुई हैं। वैज्ञानिओ्रें ने कई पीढ़ियों तम 
खरगोश, गीनि-पिग, चूहें आदि-आदि जन्तुओं के शराब पिलाकर 
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है। इस प्रथा के अनुसार पुँहिंगेन्द्रिय के अगले भाग का 
वसड़ा काट दिया जाता है। सहस्रों वर्षों से यह प्रथा चली आ 
एही है, किन्तु इतने दिनों की चेष्टा के बाद भी मुसलमानों और 
श्रहद्यों के बीज-कोपों में कोइ परिवत्तन उत्पन्न नहीं हुआ। तथा- 
उ_थित असभ्य जातियों में देह पर तरह-तरह की तस्वीरें बनाते हैं, 
ऐ भी वंशपरम्परा में सनन्‍्तानों में अपने से नहीं चली आती | 
ग्रथात्‌ जीवन-काल के उपाजित अभ्यास के परिणाम में बीज- 
हीष में कोई परिबत्तन नहीं होता । 

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अगास्ट बाईजमैन महोदय ने इस 
बेपय को लेकर बहुत परीक्षाएं की हैं। थे बीस पुश्त तक चुदियां 
गे पूंछ काट देते रहें; किन्तु बीस पुश्त के बाद भी चुहियों की 
[छ छोटी नहीं हुई । इसके विपरीत रूस के एक प्रसिद्ध 
झानिक पेतलब ने भी इस विपय को लेकर परीक्षाएँ की और 
न परीक्षाओं के परिणाम में उन्होंने यह कहा कि जीवन-काल 
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दूसरा रिसेसिव ( ॥९९७४४४8 ) अथोव्‌ सुप्त। जिस शारीरिक 
आवेष्टन में एक प्रकार का जेनि क्रियाशील रू सकता है, उसी 
आे्टन में, दूसरे प्रकार का जेनि भी, अन्यक्त, किन्तु जीवित एवं 
पविक्वत रूप से रद्द सकता है। श्वेत शरीखाले जीव की देह में 
हृप्ण बे उत्पन्न फरमेवाला जेंनि वो तक रहने पर भी उसमें कोई 
पसिविर्तत उत्पन्न नं दोता | 


स्यूटेशन और विकासवाद--विकासवाद की ध्योरी में, 
मवीन को ७त्तत्ति कैसे होती है, इस प्रभ का थत्यन्त महत्त है। 
किन्तु इस प्रश्न का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यापक 
मंरगन्‌ और अध्यापक मूलर मदोदयों में 'एक्स रे” आदि किण्णों 
के आपात से जैनि में माना प्रकार फे परिवर्तन उत्पन्न किये हैं। 
प्रायः सभी आधुनिक वैज्ञानिक स्यूटेशन के आधार पर विकासवाद 
को व्याण्या कर्ता चाहते हैं। “एक्स रे” के अतिरिक्त एक और 
प्रकार की किरएं हैं, जिनका पारिमापिक नाम 'फॉसमिक रेंज! 
है। ये किरणें कहाँ से आती हैं, इसका आज भी निर्णय 
नहीं हो पाया है। ये किरणें समतल मूमि की अपेक्षा पहाड़ों में 
एवं आकाश फे उच्च स्तरों में अधिक घन रूप से निपतित होती हैं 
जहाजों पर फेले पर की मक्िखियों को आकाश सें 

१३ मील ऊपर ले जाया गया था। उस उच्च-आकाश में, समुद्र 
# स्तर को भपेज्षा पॉचगुना अधिक म्यूटेशन द्वोता है।-- 
किन्तु अनेक पैज्ञानिक म्यूटेशन के आधार पर विकासवाद 
को व्याख्या सफल नहीं समझते! उसका प्रथम कारण यह 
दै हि भ्यूटेशन से, अधिकांश समय, प्राणियों का विर्यस सही 
हो सकता; भपिकाश समय स्यूटेशन के कारए विफलाह़ः प्राणियों 
भी धलत्ति होती है; जीवन-संप्राम में वे विजयो नहीं हो सकते | 
रद दित्‌ सहस्रों में एकभाघ थार म्यूटेशन के परिणाम में उशतर 
जीप हि इत्पति होती हो। डिन्तु इस उचतर जीव से अपनी 
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देखा है कि उनके जेनि में केई परिवत्तेन नहीं हुआ। खरी-जस्तुग्रं 
के मय पिलाकर देखा गया कि उनके बच्चे भ्रूण अवस्था में ह 
अधिकांश विनष्ट हो गये, किन्तु जे! जीवित रहे वे दूसरे वर्चों में 
अधिक बलिप्ठ हुए |# किन्तु परिडत व्छुहम ने जो परीक्षाएं की है 
उनसे यह ज्ञात होता है कि जब बहुत दिलों से चूहों के मं 
पिलाया जाता है और उनसे ऐसी चुहियों के साथ जोड़ा लगाया 
जाता है जिन्हें शराब नहीं पिलाई गई है, तो चुहियां को अप 
चूहे अधिक जन्म लेते हैं; किन्तु जब चूहा और चुहियाँ, दोनों की 
ही अत्यधिक मात्रा सें शराब पिलाई जाती है तब उनकी सनन्‍्तान की 
बहुत आघात पहुँचता है; श्र णावस्था में ही बहुतों की मृत्यु हो 
जाती है और जो सन्‍्तान जन्म लेती भी हैं वे दूसरों की भ्रपता 
दर्बल हातो हैं और कभी-कभी विकलांग भी होती हैं। किन्‍्ठु 
इस स्थान पर एक बात का स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
इन परीक्षाओं में चूहा-चुहियों का जिस अत्यधिक मात्रा में शरात्री 
बनाया जाता है, मनुष्य में इतनी शराब पीनेबाले एक भी व्यक्ति 
का मिलना कठिन है। इस प्रकार अत्यधिक मय के प्रभाव से ही 
ज्ेनि में परिवर्तन उत्पन्न हाते हैं । इस परिवर्तन के जीव के 
लिए. कल्याणकारी भो नहीं समझ सकते । जेनि के इस 
प्रकार परिवर्त्तित हा जाने का पाग्मिापिक शब्द में स्यूटेशन 
(प्राध007) कहते हू / आगे चलकर स्यूटेंशन के बारे में 
वित्तलत आलोचना की जायगां। इस स्थान पर एक और हट्टान्स 
का उल्लेख कर देना आवश्यक हैं। इस बात का काई भी सैता- 

अस्वीकार नहीं कर सकता कि व्यक्तियों में दे। प्रकार के जेनि 
रह सकते हैं, एक डेंमिनानट (0ाग्रागवा॥0) श्र्थाव्‌ व्यक्त, और 
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सेसिव ( १९०९४७४४४७ ) अयोव्‌ सुप्र) जिस शारीरिक 
न प प्रकार का डरे कियाशील रह सकता है च्सी 
आवेष्टन से, दूसरे प्रकार का जेनि भी, अल्यक्त, किन्तु जीवित एव 
अविदृस रूप से रद सकता है। सेव शरीखाले जीव को देह में 
कुष्ए वर्ण उत्पन्न कस्नेवाला जेनि वर्षों तक रहने पर भी उसमें कोई 
[स्िरत्तन उत्पन्न नहीं होता! 


म्यूटेशन अऔर विफालबाद--विकासवाद की ध्योरो में, 
नदीन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रश्न का अत्यन्त महत्त है। 
किन्तु इस प्रश्न का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ दै। अध्यापक 
मंडल, और अध्यापक मूलर सहोदयों ने 'एक्स रऐ! आदि किरणों 
के आधात से लेनि में माना प्रकार के परिवत्तन उसन्न किये हैं। 
प्रायः सभी आधुनिक वैज्ञानिक स्यूटेशन के आधार पर विफासबाद 
की व्याख्या करना चाइते दें। “एक्स रे” के अतिरिक्त एक और 
मकार की किरणें हैं, जिसका पारिभापिक सास 'कॉसमिक रेज 
है। ये किरणें कर्क से आदी हैं, इसका आज भी निर्णय 
नहीं हो पाया है। ये किरणें समतत मूमि की अपेदता पहाड़ों में 
एवं आकाश के उच स्तरों में अविक घन रूप से मिपतित होठी हैं । 
हवाई जहालों पर केले पर की मकिखियों फो आकाश में 
रै३े मील ऊपर ले जाया गया था। उस उच्च-आकाश में, समुद्र 
के स्तर फी अपेक्षा पाँचगुना अधिक म्यूटेशन होता है।-- 
किन्तु अनेक पैज्ञानिक स्यूटेशन के आधार पर विकासवाद 
हो व्यास्या सफल नहीं समम्ते। उसका प्रथम कारण यह 
द्दैक्ि स्यूटेशन से, अधिकांश समय, भाएियों का विकास तहीं 
हो सझता; अधिकांश समय स्यूटेशन के कारण विकलाह़ः आणियों 
हो उर्लति छोती है; जीवनसंमराम सें दे विजयी नहीं हो सकते 
कदाजित्‌ सइसों में एकआाघ चार म्यूटेशन के परिणाम में रुझधतर 
जोर घै उत्पत्ति होती हो। किन्तु इस उच्चतर लोब से शअपली 
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श्रेणी के जीव की उत्पत्ति कैसे हो? कारण विवाह के परिणाम 
में इस उच्चतर जीव का वंश निम्न दिशा की ओर अपः 
पतित हो सकता है। के 

अधिकांश समय म्यूटेशन के कारण जीव-देह में जेनि गे 
संख्या पूर्वापेज्ञा कम हो जाती हैं। किस कारण म्यूटेशन ब्ला 
होते हैं, इसका अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकृति 
अकर्मात्‌ म्यूटेशन उत्पन्न हो जाते हैं। 

स्यूटेशन प्राय: तीन प्रकार के होते हैं;।--( १ ) फैक्टर म्यूटेश 
उसे कहते हैं, जहाँ क्रॉमोसोम के जैनि में परिवत्तन उत्पन्न हो जाते 
हैं। (२) दूसरे प्रकार के परिवर्तन, क्रॉमोसोमों के ठुगुने अथवा तेरे 
गुने हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। (३) तीसरे प्रकार के 
स्यूटेशन वह है, जहाँ विभिन्न क्रॉमोसोमों के जेनि में बहुत कार के 
लेन-देन हो जाते हैं;--इस प्रकार के परिवर्चन की रीति को करिए: 
नेशन, अथोत्‌ विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण एवं स्यूटेशन के बीच की 
एक प्रकार कहा जा सकता है । 

इन तीनों प्रकार के म्यूटेशनों में से प्रथम प्रकार का स्यूटेशन, 
जिसके कारण प्रकृति में यथार्थ नवीन की उत्पत्ति होती है, जीव की 
क्रमोन्नति के लिए अधिकांश समय हानिकारक ही होता है । जो हो, 
अधिकांश वैज्ञानिक यह समभते हैं कि विकासवाद की व्याख्या 
केबल म्यूटेशन के आधार पर ही सम्भव है, अन्यथा नत्रीन की 
कैसे उत्पत्ति होती है, इस समस्या की मीमांसा सम्भव नहीं | 

छ्गो डी० त्राइस ने ही सर्वप्रथम म्यूटेशन के सिद्धान्त को 
व्याख्या की थी। इसके पूर्व पणिडित वाहन. इस सिद्धान्त का 


अ्रचार किया था कि वी मे म में, बाहरी 
ब् धर छह धि ४ )०- 
कारणों से कोई परिवत्त | 
2. / 5 है; औ का ब्रस्यू ह 
इनके विपरीत इ० अमर 
छुपाती 


मैकडुगल आदि 


हे 
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हैँ कि जीय, अपने जीवनकाल में, अपनी इच्छा और चेष्टा के 
कारण अपनी देंह में ऐसे परिवत्तेन ला सकता है कि उसके सन्‍्तान 
भी उन परिव्तेनों के उत्तराधिकारी बन सकते हैं । 
वाइज़मैन महोदय ने अपने पज्ष के समर्थन में दो प्रकार की 
थुक्तियाँ उपस्थित की थीं। उनकी एक युक्ति यद् थी कि अम्यास 
के फारण देह में अर्थात्‌ जीव-कोपों में जो परिवत्तेम उपस्थित 
होते हैं, वे फिर किस प्रकार बीजकीपों में ( अथौत्‌ जर्मप्लाज्म में ) 
भी संक्रामित किये जा सकते हैं १ अर्थात्‌ जीव-कोषों के परिषत्तनों 
से कैसे बीज-कोपों में भी परिवत्तन उत्न्न द्वोते हैं, इसका कोई 
लक्षण अथवा पत्चिय हमें प्राप्त नहीं है। उनकी दूसरी धात यह्‌ 
थी कि चूहों को पूँछ काट-काटकर, ३० पीढ़ियों में भी, उन्होंने 
चूह्दी में छोदी पूँछवाले चूहों को उत्पन्न नहीं कर पाया। मैकमाइड 
इसके उत्तर में यद्द कहते हैं कि पूँड काट लेने से प्राणी में कोई 
अभ्यास वो बनता नहीं। जब किसी नत्रीन परित्यिति में, अपनी 
चेष्टाओं के कारण, प्राणी में कोई नवीन अभ्यास उत्पन्न होता है, तो 
उसी अभ्यास के कारण ही जीव के पीज-कोपों में परिवत्तन उत्पन्न 
हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सुन्नत करने की प्रथा से 
भी रिसी अभ्यास फी उत्पत्ति नहीं दोतो है। उक्त प्रथा के कारण 
भलुष्यों को किसी प्रकार का नत्रीन अभ्यास डालने की कोई आंव- 
श्यकता नहीं होती है। इस कारण वबाइज़मैन की परीक्षा से यह 
प्रमाणित नहीं होता है कि नवीन परिप्थितियों में, अभिनव उद्यम के 
कांय्ण, नवीन अभ्यास के परिणाम में, मनुष्य के बीज-कोपों में भी 
परिवत्तेन उत्पन्न हो जाते हैं--यद सिद्धान्त भ्रमात्मक है। वाइजमैन 
को प्रथम युक्ति के उत्तर में मैकज्राइड महोदय कहते है कि माता-पिता 
से प्राप्त क्रोमासेमी से कैसे जीव के अंग-अत्यंग बनते हैं, इसका भी 
ज्ञान आज हमें भराप्त नहीं है, यययपि क्रॉमासामों से ही जीव-देह का 
भत्येक अंग-प्रत्यंग बनता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
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मैकत्राइड आदि वैज्ञानिकों की राय में, म्यूटेशन के सिद्धाल 
से भी विकासवाद अथौत्‌ क्रमोन्नतिवाद की व्याख्या युक्ति-संगत 
नहीं प्रतीत होती है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन 
तो रोग से ही उत्पन्न होता है। मैकत्राइड आदि वैज्ञानिकों की 
राय में छयूगे। डी० ब्राइंस की परीक्षाएँ त्रुटि-पूरण हैं । 

टर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने अपनी नवीन परीक्षाओं के आधार पर 
यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि आश्यन्तरिक दुबबलता के कारण 
कभी-कभी बीजकोषों में भी दुर्बलता उत्पन्न होती है। इसी टुर्वलता के 
कारण बीज-कोषों में भो परिवत्तेन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवत्तन 
के ही स्‍्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के कारण जीव की उन्नति न 
होकर अधिकांश समय उसकी अवनति ही होती है। बहुवर्षव्याप 
परीक्षाओं के आधार पर टर्नियर उक्त सिद्धान्त पर पहुँचे है। अर्भी 
ये परीक्षाएँ समाप्त नहीं हुई हैं। इस बात को तो सभी वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं कि स्यूटेशन के कारण अधिकांश समय प्राणी को 
अबनति होती है। अथोत्‌ म्यूटेशन उन्नति का लक्षण नहीं है । 

लांमा्क, डारविन आदि कुछ पहले के वैज्ञानिक एवं वर्तमान 
काल के जीवित वैज्ञानिक-मैकडुगल, मैकब्राइंड, ३० एस० रॉसल 
आदि इस पक्त का समर्थन करते हैं कि जीव, अपने जीवनकाल में, 
अपनी चेष्टा एवं अभ्यास के कारण अपने बीज-कोपों में परिवत्तन 
ला सकते हैं; किन्तु ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म एवं अल्प होते हैं कि 
इनके प्रभाव के स्पष्ट रूप से प्रकटित होने में कई पीढ़ियाँ लग 
जाती हैं। इस कारण साधारणतया यही कहना पड़ता है कि 
वातावरण के कारण जीव में जो स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है, 
उसकी अपेक्षा पृवजों से प्राप्त जेनि के आधार पर वंशालुक्रम को 
धारा का ही महुप्यों में अधिक प्रभाव है। व्यवहार में, धातावरण की 
अपेक्षा वंशानुक्रम का ही प्रभाव, मनुष्य पर अधिक देख पड़ता हद । 
के वैज्ञानिक के मताहुसार मनुप्य पर शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक रीति: 


। 
| 


) 
है 
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गति, जलवायु आदि पारिपार्थिक वातावरण का प्रभाव प्रतिशत दूस 
१०) और बंशालुकरम को घारा का प्रमाव प्रतिशत नव्ये (९०) होता है। 

अत्यधिक मद्यपान से भी घीजरोपों में परिवर्तन उत्पन्न हो 
प्राता है और उससे वंश फी अवागति होती दै। अत्यधिक मथ- 
पायियों फी सन्‍्तान साधाएणवया सेगी, मूख आदि होतो हैं। 
स्त्रियों पर मद्यपान फा और भी बुर प्रमात्र पड़ता है। 


घारहरवाँ परिच्छेद 
घंशानुक्रम और स्वास्थ्य 

जीवित और जड वस्तु में यहो अन्तर है. कि जीवित वस्तु अपने 
पारिपाशिक वातावरण से, अपने जीवसपाएण के अनुकूल रस 
ओर पदार्थ संप्रह फरती रद्दती दै, एवं प्रतिकूल वातावरण से 
चचती रहती है। जड् पदार्थ में इस प्रकार वातावरण फे साथ 
उसका न फोई संघप दोठा है, भौर न कोई लेन-देन। फलतः 
पारिपाशिक वातापरण फे साथ जीव फा जिप्त दिन लेनदेन 
समाप्त दो जाता है, उस दिन उसी मृत्यु हो जाती है। 

जीब के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का अर्य है, पारिपाधिक 
बाताबरण के साथ उसका परिपूर्ण सामझस्य स्थापित धोना। 
इस सामछस्‍्य में शिवनो कमी रद जाती दै, जोइ के पूर्ण रूप से 
छस्प दोने में भी उतनी कमी रद्द जाती है। इस दृष्टि से कोई भी 
पफ व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, फारण पारिपाधिर वाता- 
यरण फे साथ किसी जाव फा परिपूर्ण सामछत्य नहीं है। कोई 
लोब, इस दृष्टि से, दूसरे जोर से अधिक स्श््य हे, भर कुद अन्य 
जोगों से फत। इस सिद्धान्त फे अनुसार, जीइ-िज्ञान को दृष्टि 
से, स्पास्थ्य एप रोग में फोई रिमाजझ रेखा सोचना कठिन है । 

जिस समय जीव फे साथ पारिपाधिक बावावरण का सामखत्त्य 
स्थापित नहीं दो पाता है और जीव के जिए प्राण घारण फरना 
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फरडिन हो जाता है, उस समय कह्दा जाता है कि जीव -रोगगलव् 
गया है। जीवन-धारण के लिए छुछ साधारण-सी अउविधा 
जाने को रोग नहीं कहा जायगा। यथा--यदि हम फूल कस गे 
टठीक-ठीक पहचान नहीं पाते तो उससे जीवनधारण करने मे कि 
कठिनाई नहीं होती है। इस कारण इसे दोप कह सकते हैं। कि 
रोग कहना ठीक नहीं होगा। सर्वप्रथम एक रूस के वैज्ञानिक १ ९ 
सन्‌ १८९५ में स्वास्थ्य के विपय में स्पष्ट रूप से पारिपार्थिक व्ती 
बरण के साथ सामझस्य की वात कही थी। किन्तु इस सामरजेए 
का अर्थ जीवित रहना और अच्छी तरह जीवित रहना होगा। 
स्वास्थ्य का एक और भी तात्पर्य है। किसी व्यक्ति में # 
सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहे वो उस व्यक्ति को सभी रो' 
कहेंगे । किन्तु सनन्‍्तान उत्पादन करने की शक्ति न रहने से जीव" 
धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती; इस कारण एक जम 
चैज्ञानिक का कहना है कि जीवित रहने का अर्थ केवल व्यक्ति 
न सममकर जाति के लिए समभमा उचित है। प्रक्॒ति में भी व्यी 
से जाति का ही अधिक महत्त्व है। गर्भयन्त्रणा से पीड़ित हों 
जब नारी शय्याशायी होती है, तब उसे कोई भी रोगी नहीं सममतों 
जाति के जीवित रहने के लिए नारी की यह गर्भ-यन्त्रणा सौरव 
हो जाती है। वंश-बइद्धि से ही जातीय जीवन की रक्षा होती है। 


तेरहवाँ परिच्छेद 
वंशानुक्रम और रोग 
व्यक्ति के साधारण स्वास्थ्य के लिए बहुसंख्यक जेनि का सम्मिलिं 
प्रभाव क्रियाशील रहता है। किन्तु किसी रोग की उत्पत्ति के लिं' 
कभी-कभी एक जैनि का ही प्रभाव दिखाई देता है । 
अनेक परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चय हो पाया है #ि 
कुछ रोग तो हम माता-पिता से प्राप्त करते हैं, और कुछ नहीं 


बंशाउुकम और योग १४१ 


जो रोग दम माता-पिता से प्राप्त करते हैं, उन्हें तो वंशगत रोग फह 
सकते हैं; दूसरे रोगों को नहीं। 
ऐसा भी द्वोता है कि माता-पिता से हम यथार्थ रोग को प्राप्त 
न द्ोकर, सेगी होने की दुबलता को प्राप्त करते हैं। अपने अनु- 
कूल वातावरण में तो वह रोग परिस्फूट दो पढ़ता है, अन्यथा पह्‌ 
प्रकट नहीं होता । यदि हमारे पिता को तपेदिक्र की बीमारी हुई हो 
तो यह शआआवश्यक नहीं है कि हमें भी अथोत्‌ हमारे भाई-बह्दिनों में 
से किसी न किसी को भी बह बीमारी हो। केवल इतना दोगा कि 
छत के कारण अथवा सर्दी के या शरीर के दुर्बल हो जाने के कारण 
हममें से किसी को वह रोग दो जाय। प्रतिदिन की परीक्षा के परि- 
शाम में हमें यह ज्ञात होता जाता है कि कौन से रोग हमें माता- 
पिता अथवा बंश-परस्परा से प्राप्त होते हैं, और कौन से नहीं । 
उपदेश हम कभी बंश-सूत्र से भाप्त नहीं करते। इस बारे में 
साधारण व्यक्ति की धारणा एकदम भ्रमात्मक है। द्वाता यह है 
कि यदि माता अथवा पिता उपदंश-रोग से पीड़ित हों और उस 
पीड़ित अवस्था में द्वी गर्भ का सज्चार हो, तब छूत के कारण बच्चे 
में भी उपदंश रोग की उत्पत्ति दवा सकती है; अन्यथा नहीं | गर्मी 
का रोग अच्छा हो जाने पर यदि गर्भ की उत्पत्ति होती है तब 
फदापि बच्चे में गर्मी का रोग नहीं दिखाई देगा । यदि यह रोग 
ंश-परम्परा में उत्पन्न द्वानेवाला दवाता ते अच्छे हे। जाने पर भी 
मनुष्य की सन्‍्तान में यद्द रोग उत्पन्न दो सकता। किन्तु ऐसा 
नहीं दाता । बंशगत रोग और छूत के कारण जो रोग उत्पन्न 
दोते हैं, उनमें यथेष्ट अन्तर है। यदि उपदंश रोग को ठीक समय 
पर उपयुक्त चिकित्सा हो एवं इस रोग की छूत से बचने के उपायों 
का ठीक-ठीक प्रयोग दो तो दो-तीन पीढ़ियां के अन्दर यह रोग सदा 
के लिए दूर हा जा सऊता है। ढिन्तु वंशगत रोगों के दूर करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है। बंशगव रोगों के मूल में तो विशेष विशेष 
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कठिन हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि जीव रोग हो 
गया है। जीवन-धारण के लिए कुछ साधारण-सी असुविधा हो 
जाने को रोग नहीं कहा जायगा। यथा--यदि हम फूलों के र्ष को 
टीक-टीक पहचान नहीं पाते तो उससे जीवनधारण करने में विशेष 
कठिनाई नहीं होती है। इस कारण इसे दोष कह सकते हैं। डिन्‍्तु इसे 
रोग कहना ठीक नहीं होगा। सर्वप्रथम एक रूस के वैज्ञानिक ने ई० 
सन्‌ १८९५ में स्वास्थ्य के विषय में स्पष्ट रूप से पारिपाश्िक वाता- 
परण के साथ सामजस्य की बात कही थी। किन्तु इस सामज् 
का अर्थ जीवित रहनां और अच्छी तरह जीवित रहना होगा | 
स्वास्थ्य का एक और भी तात्पय है। किसी व्यक्ति में यदि 
सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहे तो उस व्यक्ति को सभी रोगी 
कहेंगे । किन्तु सन्‍्तान उत्पादन करने की शक्ति न रहने से जीवन 
धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती; इस कारण एक जमंत 
वैज्ञानिक का कहना है कि जीवित रहने का अर्थ केवल व्यक्ति के लिए 
न समभकर जाति के लिए समभना जचित है। प्रकृति में भी व्यक्ति 
से जाति का ही अधिक महत्त है । गर्भयन्त्रणा से पीड़ित होकर 
जब नारी शब्याशायी होती है, तब उसे कोई भी रोगी नहीं सममता । 
जाति के जीवित रहने के लिए नारी की यह गर्भ-यन्त्रणा सार्थक 
हो जाती है। वंश-बइद्धि से ही जातीय जीवन की रा होती है । 


तेरहवाँ परिच्छेद 
वंशानुक्रम और रोग 
यक्ति के साधारण स्वास्थ्य के लिए बहुसंख्यक जैनि का सम्मिलित 
भाव क्रियाशील रहता है । किन्तु किसों रोग की उत्पत्ति के लिए 
भी-कभी एक जेनि का ही प्रभाव दिखाई देता है । 
अनेक परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चय हो पाया है ह्लि 


काट गरीं | 


त्र॒ रोग तो हम माता-पिता से श्राप्त करते है, और छः 


वंशानुक्रम और रोग १्श्र 


जो रोग हम माता-पिता से प्राप्त करते हैं, उन्हें तो वंशगत रोग कष्ट 
सकते हैं; दूसरे रोगों को नहीं । 
ऐसा भी द्वोता है कि माता-पिता से हम यथार्थ रोग को प्राप्त 
मे द्ोकर, रोगी द्वोने की दुर्बलता को प्राप्त करते हैं। अपने अलु- 
मूल वातावरण में तो वह रोग परिस्फट हो पडता है, अन्यथा बह 
प्रकट नहीं दोता। यदि हमारे पिता को तपेदिक्त फी बीमारी हुई हो 
तो यह आवश्यक नहीं है कि हमें भी अर्थात्‌ हमारे भाई-बहियों में 
से किसी न किसी को भी वह बीमारी हो। केवल इतना होगा कि 
छूत के कारण अथवा सर्दी के या शरीर के दुबल हो जाने फे कारण 
हममें से किसी को वह रोग हो जाय । प्रतिदिन की परीक्षा के परि- 
णाम में हमें यद्द ज्ञात द्तोता जाता है कि कौन से रोग हमें माता- 
पिता अथवा वंश-परम्परा से श्राप्त होते हैं, और कौन से नहीं । 
उपदृश दम कभी वंश-सूत्र से प्राप्त नहीं करते। इस बारे में 
साधारण व्यक्ति की धारणा एकदम भ्रमात्मक है। द्वाता यह्द है 
कि यदि माता अथवा पिता उपदंश-रोग से पीड़ित हों और उस 
पीड़ित अवस्था में दी गर्भ का सब्चार हो, तब छूत के कारण बच्चे 
में भी रपदंश रोग की उत्पत्ति है| सकती है; अन्यथा नहीं। गर्मी 
का रोग अच्छा द्वो जाने पर यदि गर्भ की उत्तत्ति होती है तय 
कदापि बच्चे में गर्मी का रोग नहीं दिखाई देगा | यदि यह रोग 
चंशन्परस्परा में उत्पन्न दानेवाला द्वाता ते! अच्छे है। जाने पर भी 
मलुप्य की सन्तान में यह रोग उत्नन्न द्वो सकता। किन्तु ऐसा 
नहीं देता। वंशगत रोग और छूव के कारण जो रोग उत्पन्न 
दोते हैं, उनमें यथेष्ट अन्तर है। थदि उपदंश रोग की ठीक समय 
पर उपयुक्त चिकित्सा हो एवं इस रोग की छूत से बचने के उपायों 
का ठीक-ठोक प्रयोग दो तो दो-तीन पीढ़ियां के अन्दर यद्द रोग सदा 
के लिए दूर हा जा सकता है। किन्तु वंशगत रोगों के बुर करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है। वंशगत रोगों के मूल में तो विशेष विशेष 
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हिन्दुओं के धारणातुसार श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णोंर 
लक्षण कई पीढ़ियों तक अभिव्यक्त न होने पर भी नष्ट नहीं होते। 
आधुनिक विज्ञान भी इस चाते का समर्थन करता है। इस फ्रार 
का आधुनिक विज्ञान का प्राचीन विज्ञान से मेल होना एक आकः 
स्मिक घटना नहीं है |--मे।तियाबिन्द भी एक और चक्लुरोग रे 
जो वंशानुक्रम से उत्पन्न होता है। सेातियाबिन्द के उत्तन्न रे 
की अवस्था भी प्रत्येक परिवार के लिए छुछ निश्चित सी रहती 
है। किसी-किसी परिवार में वाल्यावस्था में ही यह रोग उस 
होते देखा गया है। दूसरे परिवारों में यौवनावस्था के प्रार्म 
होते ही यह रोग उत्पन्न होता है। कुछ परिवारों में मध्यवयंस 
में ही यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है। इस सम्बन्ध में एक 
और रहस्यपूर्ण बात का पता चला है। किसी परिवार में ऐसा 
होते देखा गया है कि एक पुश्त में ते मेततियाबिन्द वृद्धावस्था 
में उत्पन्न हुआ; दूसरी पुश्त में यह रोग ४० वर्ष की आयु ह 
उत्पन्न हुआ; तीसरी पुश्त में ३० चर्ष की आयु में; ०थी पुश्त भ 
यह रोग ७ वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ एवं «वीं पुश्त में, जन्म 
के थोड़े ही दिनों के अन्दर यह रोग होते देखा गया | एक वैज्ञा 
निक ने उपयुक्त वंशबृक्ष को वैज्ञानिकों के सम्मुख उपस्थित किया 
था। वैज्ञानिकों में इस विषय के लेकर यथेष्ट आलोचनाएँ हुई 
थीं। छुछ वैज्ञानिकों की धारणा थी कि उक्त वंशवृक्ष के संग्रह 
करने में कुछ दोष रह गया है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ई० नेदल- 
शिप महोदय ने एक परिवार का वंशवृक्ष संग्रह किया था, जिसमें 
रतोंधी की वीमारी ९ पुश्त तक होती गई थी। उक्त परिवार में 
२११६ व्यक्तियों में से १३५ के रतौंधी हुई थी। एक और विचित्र 
श्कार का रोग होता है, जिसमें दिन में अथवा अधिक तीक्र प्रकाश 
ते दिखाई नहीं देता किन्तु चाँदनी रात में दिखाई देता है । 
स रोग में रोगी व्यक्ति को रह्मः का कोई ज्ञान नहीं होता है। 


वंशानुक्रस और रोग ५8] 
इसे दिवास्थता (089 8ग07९58) कहते हैं। एक वर में 


चचेरे भाई-बहिनें! में विवाह होने के परिणाम-स्वरूप चार सन्तानों 
में तीन सन्‍्तानों को यह रोग हो गया था। यह रोग भी बंश- 
गत होता है! इससे ज्ञात द्वागा कि निकट सम्बन्धियों में विवाह 
करना कितना भयावह है। 

गर भी चंशगठ है। यह अनेक कारण से उक्त होता है 
बभी-कभी सा्तक के चम से अत्यधिक तैल पदार्थ निकलता है और 
उसके पश्चात्‌ बाल गिरने लग जाते हैं। कभी-कभी मध्तक सें 
अत्यधिक फ्माप्त हो जाने के पश्चात्‌ वाल पिरने लग जाते हैं. और 
गखापन उत्पन्न हो जाता है। गखजापन ख्री की अपेक्षा पुरुष में 
अधिक उप्पन्न द्वोता है। यह भी कहा जाता है. कि नपुंसकों को 
यहद्द रोग नहीं द्वीता । 

कैन्सर--इस रोग के नाम को सुनते ही मन में एक श्रातदर 
की सृष्टि होती है। 'कैन्सर' रोग को सममने के लिए हमें किए 
कोप-विभाजन के प्रति ध्यान देना पड़ेगा । हमने यह देखा है. कि 
एक फ्रोप से ही सहस्त कोपों की उत्पत्ति होती है और उन कोपों से 
धोरे घारे मारी देह घनती है। हमने यह भी देखा है फि 
अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलेक्सिस कैरेल ने कैसे जावदेह 
से एक-एक अज्न की निकाल कर उसे काँच के बोतलों में 
जीवित खखा है। कैरेंश महोदय ने यह भ्रमाणित कर दिया है 
कि जोक -देह के केप, देह से अलग होकर न केवल जीवित ही रह 
सके हैँ, चश्नू आहार मिलने पर एवं उपयुक्त वातावरण में रक्खे 
जाने से वे जीवित रहने के साथ-साथ बृद्धि भी करते हैं। उनके 
जीवित रहने की एवं वृद्धि प्राप्त 


त होने की सीमा भी नहीं है। किस 
जीन देह में रहते समय वे कोए अनियमित रूप से बृढ्धि प्राष् नह 
करते। प्रयोजनामुसार वे एक सीमा तर 


ही शद्वि भाप्त करते हैं. 


इस नियन्तक का केन्द्र कहोँ है और कैसे यह नियन्त्रण होता है, ये सः 
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पर खोज कर रहे हैं। छुछ डाक्टरों का यह भा कहनां हैक 
जिस वंश में बहुमूत्र रोग होगा उस वंश में तपेदिक् की बीमारी 
उत्पन्न होने की विशेष सम्भावना रहती है! 


नननज जनता खनन 


चोदहवाँ परिच्छेद 


निकट सम्बन्धियें में विवाह 


टेलिजॉर्नी--जनसाधारण की यह धारणा है कि गर्भावष्वा मे 
यदि नारी के सन पर किसी कारण किसी प्रकार की प्रवल बा 
पड़ जाती है, तो उसका प्रभाव उसकी सन्‍्तान में भी दिखाई 
पड़ता है। इस विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ हुई हैं; किन्तु 
वैज्ञानिकगण आज इस बात को स्वीकार नहीं करते। मे किन्तु 
यह भी हम नहीं भूल सकते कि अर को, माता के जठर में वहुत 
दिनों तक रहना पड़ता है और इस बीच मातां पर पारिपाशिक 
वातावरण का प्रभाव भी अवश्य ही पड़ता है। इसलिए यह 
भी सम्भव नहीं कि उस प्रभाव के कारण माता में तथा श्रुण मं 
भी कुछ परिवित्तन न होता हो। पशुपालकों में तथा साधारण जनता 
में भी यह घारणा बहुत प्रचलित है कि एक वार स्त्री से पुरुष का 
संयोग हो जाने से, स्त्री में इतना परिवर्त्तन हो जाता है कि दूसर 
पुरुष से सनन्‍्तान उत्पन्न होने पर पहले पुरुष का कुछ प्रभाव जा 
भी दिखाई देता है। इसी को ऑगरेज़ी में टेलिजॉर्नी कहते है । 
मैथुन के पश्चात्‌ स्त्री यदि गर्भवती नहीं भी होती है, एथापि 
पुरुष के वीये का कुछ अंशज्ली की यानि में रह जाता है एवं 
कालक्रम से वह अंश न्ञी की देह में मिल जाता है। इस प्रकार 
प्रति मैथुन के पश्चात्‌ पुरुष की देह से निःखत कुद्र अंश खरीदें 
का अंश वन जाता दै। डा० मेरी स्टरप्स ने भी इस बात पर 


“कक ६ उकमक न री चार: 


मतुप्यों पर वंश और चातावस्ण का भमाव ४६ 


जोर दिया है हि पुरुष देह से निःछत बीये आदि सैथुत के पश्चात्‌ 
27 समिति हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष और 
शो की देह धीरे-धीरे एक दूसरे के सदश बनती जाती है। 


पन्द्रहनाँ परिच्छोद 
मलुष्यों पर वंश और वातावरण का प्रभाव 

अग्रेरिका के 'न्यूजर्सी' शहर में मानसिक रोगों का एक चिकित्सालय 
है। ३० सब्‌ १८९८ में इस चिकित्सालय के डढा० एच० एंच० 
गड़ाडे मदोदय अरकस्मात्‌ दो परिवारों के सम्पक में आये। एक 
ही पूर्वज 'के थे दीनों बंश थे, फिर भी इनमें विषमता थी। 
रुक परिवार के व्यक्ति सचरित्र, बुद्धिमान्‌ एवं घती थे, दूसरे 
परिवार के व्यक्ति असचरित्र, क्म्पट, शरादी और चोर थे। डा० 
गडा्ड महोदय ने इन दीनों परिवारों को 'कह्ीशोंका माम दे दिया । 
+कह्ोकॉक” शब्द का अर्थ है--'भला बुर! । बहुत अनुसन्धान 
के बाद गद्गड़े भद्दोदय को पता चला कि ये दोसों पत्थर एक 
सैनिक के चेंशज देँ। उसका नाम भार्टिन था। अमेरिका के 
गृह-युद्ध के समय मार्टिन ने एक सराय में एक दुर्धल चित्त की भारी 
के साथ प्रसज्ञ किया था। उस नारी से एक सनन्‍्तान धत्पन्न हुई 

अहद पुप्न बहुत बुरा निकशा । आसपांध के व्यक्ति उससे तह ऋ' 
गये थे। इसी सन्तान के वश में जितनों का जन्म हुआ, वे सबके 
सथ दुराचारी निकले) किन्तु उस गृह-युद्ध के पश्चात्‌ मार्टिन ने 
एक अच्छे घर में विवाह क्िया। व क्वेकर नामक एक धार्मिक 


सम्दाय की लड़की थी। इस लइको से जितनी सत्ताें वसन्न हुई 


दर सन्‌ १८७४ 
मे एक परिवार 


एक मुद्दे में निम्न 


मे सग्झी सब मलीमानण एिकरतती । इसके भी पूर्व 
में, न्यूयारं जेल के निरीक्षक भरी डापडैल महोदय 
की परत क्रो थी। इन्होंने देखा डि शहर के 


श्षर्‌ वंशानुक्रम-विज्ञान 
सन्नहवाँ परिच्छेद 


वंशानुक्रम और समाज की उन्नति ३ 
सामाजिक उन्नति समाज के श्रेष्ठ पुरुषों पर जितनी निर्भर करती 
है, उतनी और किसी बात पर नहीं। यदि किसी समाज में 
हम होते ०. गी 
श्रष्ट पुरुष कम होते जाय, तो समाज की अवनति अवश्यम्भाों 
है। वत्तेमानसमय में यूरोप और अमेरिका में शिक्षित और 
अच्छे घरानों में सन्तानों की उत्पत्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही 
ओर जिन परिवारों में शिक्षा की उन्नति नहों हो पाई है, मिन 
परिवारों को हम साधारणतया निम्न श्रेणी के समभते हैं, उनमे 
सन्‍्तानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध 'अँगरेश 
जीवचैज्ञानिक श्री जे० बी० एस० हॉल्डेन महोदय का मत है कि 
जिन समाजों में, साधारण परिवारों की अपेज्ञा शिक्षित और 
उच्च घरानों में कम सन्‍्तानें उत्पन्न होता हैं, वे समाज निश्चित 
रूप से अवनति की ओर मुकते हैं । ।] 

वहुतों की यह धारणा है कि समय के अनुसार समाज की 
जन-संख्या का बढ़ना एक स्वाभाविक वात है; किन्तु विचार 
करन पर यह बात सत्य नहीं माल्म पड़ती | यह बात सब 
विदित है कि आधुनिक युग में संसार की जन-संख्या और 
_शपकर इंगलेणड आदि की जन-संख्या में अदूभुत वृद्धि हुई 
है किन्तु इस जन-संख्या की वृद्धि विगत शताब्दी में जिस रीति 
से हुई है, इसके पूव बैसी नहीं हुई थी। सन्‌ १८०१ $० से 
१८६१ तक साठ वर्ष में इंगलैंग्ड की जन-संख्या डुग्ुुनी से 
भी अधिक हो गई। किन्तु ई० सन्‌ १०६६ की जन-संख्या के 
दुग्युनां हान मं क्रीय चार सों साल लग गये थे। सन्‌ १०१८ 
327: इंगलंग्ड की जन-संख्या १०६६ की जन-संख्या से 


2. हक 


3 किन्तु आज की स्थिति की परीक्षा करने पर ऐसा 


वंच्ातुकम और समाज की उन्नति ५३ 


प्रतीत होठा है कि निसट मविष्य में इंगलैणएड की जन-संख्या घट 
जायगी, यदेंगी नहीं । एक मत के अमुसार सन्‌ २०३५ ६० समझ 
इंगलेएड और वेत्स की जन-संख्या आज से एक दसवाँ भाग घट 
जायगी। अगर प्र में दिये हुए चित्र में विगत ६०० वर्षों की 
जन-संण्या की पृद्धि आदि का कम दिखाया गया है तथा अगले 
१०० साल में यद्द जन-संस्या कितनी गिर जायगी, इसका भी चित्र 
दिया गया है। इस थीच यद्वि उपयुक्त रीति से समाज का 
सुधार म ड्िया गया, वो जन-संग्या फो यह अवनति अवश्यम्भावी 
है। जैसे इंगलैणड की जन-संग्या को श्रवनति की श्राशझ्वा फी 
जा रही है, बैसे दी यूगेप और श्रमेरिका के युक्तराष्ट्र के प्रिभिन्न 
परदेशों की अवस्था भी समान रूप से आशकापूर् है। 

यूरोप आदि देशों में निकट भव्रिष्य में जन-संख्या द्रुत गति 
से फम द्वा जायगो, इस बात को सुनकर साधारण व्यक्ति कुछ 
आश्चर्य में पड़ जाता है। कारण, बद्द देखता है कि प्रति वे 
जन-संख्या पृद्धि पा रही है, फिए निझ्वट भविष्य में बह गिर कैसे 
जायगी ! किन्तु विशेषज्ञों के इस अल्ुमान के मूल में जो फारण 
हैं, उनमें से कुछ कारणों का परिचय यहाँ दिया जाता है। 

जन्‍म और मृत्यु के अनुपात की गणना इस प्रकार होती है-- 
जस्म-अलुपात का अर्थ है, प्रति सदस्र व्यक्ति में ऊितने जन्म देते 
हं। इसी प्रकार रुत्यु अनुपात का श्र है, प्रति सदस्त व्यक्तियों 
में प्रति वर्ष कितनी झुत्युएँ होती हैं। अब इन आँकड़ों पर ध्यान 
दीजिए। सन्‌ १८९९ $० में इंगलैस्ड और वेल्स के जन्म का अनु- 
पात ३००७ था और सन्‌ १९२९ में यह १९९९ हो/गया था। 
उन्‍्द्ीं तीस वर्षों में इंगलैप्ड और वेल्स की जन-संख्या दे। करोड़ 
नब्बे लाख से तीन करोड़ अस्सी लाख हो गई थी। इन आँफड़ों 
से यह जान पड़ता है कि एक ओर वो जन्म का अनुपात 
घट गया और दूसरी ओर जन-संख्या बढ़ गईं। इसके अति. 


१५० वेशानुक्रम-विज्ञान 


म्फि उसी समय ईंगलैएटड और वेल्स के बहुत से ब्पि 
डी जन्म की संल्यो 


विदेशों में भी चले गये थे। इस कारण भी 
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सन्‌ १०६६ ईसस्‍्वी से लेकर २०३५ तक इँगलैश्ड और वेल्स 
की जन-संख्या में परिवर्तन का अनुमान । 
( एच० सी० बिबी के अन्थ से ) 


कुछ और घट गई होगी तथापि उन प्रदेशों की जन-संख्या 
बढ़ गई। इसका कारण यह है कि एक ओर जैसे जन्म-अलुपाः 
घट गया, उसी प्रकार मत्यु-अन्ुपात भी घट गया। किसी एव 
वर्ष में जन्म-अछुपात और सत्यु-अनुपात के अन्तर से ही समार 
की जन्म-संख्या में ब्रृद्धि और कमी होती रहती है |. वतमान 
समय में इंगलैण्ड में जन्म-अजुपात मत्यु-अनुपात से अधिक ढ़ 


वंशानुक़म और समाज की उन्नति श्ष्५ 


तथा विशेषज्ञगण क्यों यद् अमुमान करते हैं कि निकट भविष्य 
में इंगलेणड की जन-संख्या घट जावेगी ९ 

इस बात में एक रहस्य है। यदि आज पूर्वापेज्ञा लड़कियाँ 
समाज में कम हो जायें दो अवश्य ही निकट भविष्य में सन्तान 
के देने के उपयुक्त ल्लियोँ भी कम हो जायेंगी, और इस प्रकार 
जननसंख्या भी घट जायगी। इस कारण केवल जन्म और मृत्यु 
के अनुपात से ही भविष्य में जन-संख्या घटेगी अथवा नहीं, यह 
कहना बहुत्त कठिन है। किसी समाज में जन-संख्या घट रही है 
अथवा थढ़ रहीं है, या वह संख्या समान रूप में स्थित है, 
यह जानने के लिए हमें यह जानना परम आवश्यक है कि वर्त्तमात 
समय में प्रति नारी के ग्रभ में कितनी ऐसी लड़कियाँ जन्म ले 
रही हैं, जो कि भविष्य में माता होने के उपयुक्त होंगी । 

यूग्ेप आदि देशों में जन्म-अलुपात के घट जाने का एक 
कारण ते यह है कि उन देशों में आजकल सन्‍्तति-निरोध के 
साधनों का अधिक प्रयोग द्वोने लगा है। दूसरा कारण यह है. 
कि बहुत देशों में अर ण-हत्याएँ की जा रही ६ं। इसके अतिरिक्त 
कुछ और भी कारण अवश्य होंगे, जिनसे उन देशों के भलुष्यें 
में वंशयूद्धि की शक्ति भी कम होने लगी है; किन्तु जन्म-अनुपात के 
कम होने का सबसे बड़ा कारण तेः इच्छापूबंक जन्म-निरोध ही है। 
निम्नांकित चित्र में इस बात को दिखाया गया है कि शिक्षित समाज 
में, मिसमें जन्म-निरोध की रीतियों का ज्ञास अधिक फैला 
हुआ है, जन्म-अजुपात दूसरी अशिक्षित श्रेणियां से फम है। 
अशिक्षित श्रेणियां में जन्म-निरेध का ज्ञान अधिक नहीं फैला 
है। इसके अतिस्कि प्रप्ठ १५६ के चित्र से एक और बात पर 
भी ध्यान आहृष्ट देगा। वह यह कि कपड़े की मिलों में 


जे औरतें काम करवी हैं, उनमें भी दूसरों की अपेक्षा जन्म- 
अजुपात कम है। 


१५६ वंशानुक्रम-विज्ञान 


जमनी में विश्व-विद्यालयों के प्रोफेसरों के प्रति घर में गा 
भी कम सन्तानें पाई जाती हैं; किन्तु उस देश में किसानों 





उच्च पेशवाले 





कारीगर 
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खानों में काम जय 
करनेवाले मजदूर 


कपड़े की मिलों में 282: 42267 /7% 254 +४: 
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काम करनेवाले मजदूर हल नल थ ४ १०० १५० | 


सन्‌ १९२१ ईस्वी में प्रति सहस्त ५५ वर्ष से कम आयुवाले विवादित 
मनुष्यों के नियमित जन्म-अनुपात का चित्र। यहाँ £ 
पेशेवालां का चित्र दिया गया है। ( एच० सी० 
बिबी के अन्य से लिया गया। ) 
घर में ६ से भी अधिक सन्तानें प्राप्त होती हैं। सेवियट ह 
में बड़े-बड़े नेताओं के घरों में मामूली मजदूरों के घरों से 
सन्‍्तानें हैं। इन सब देशों के ऑकड़ों की परीक्षा करने पर ये 
स्पष्ठ दवा जाता है कि जिन श्रेणियां का हम आज उच्च श्रेणी समर्भत 
हैं, उन श्रेणियां में, निम्न श्रेणी की अपेक्षा कम सन्तानें उलन्न 
रही हैं। यूराप और अमेरिका के केबल दे प्रदेश स्टॉक्द्रा्ट 
ओर त्रेजील में इसके विपरीत दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। स्वीटेन की 
गाजधानी स्टॉकेहास्म में जन्म-निराध के सम्बन्ध में हतना प्रचार 
हुआ है. और वहाँ सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी हतने सुधार 
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हुए हैं हि वहाँ ग़रीय घरों में उध केणी के घखवालों की अपेक्षा 
कम सन्‍्तानें उसन्न है। रही हैं। गा 
प्रेज़ील के एक प्रान्त का नाम है. मिनास जीगाइस (028 
0078689)। इस प्रान्त के प्रसिद्ध दैनिक पत्र में एक पखिर 
के विषय में घहुत ही मनारंजक बात छपी थी। सेन्होंर मेडेस्टा 
मामर व्यक्ति के ३३ वर्ष के विवादित जीदन में ३३ सन्‍्ताने 
उसस्न हुई थीं। उसका विवादित जीवन २५ भई सन्‌ १९३९ के 
३३ साल १९ भहीना और १३ दिन का थां। उनकी सल्तालों सें 
उस्तीस लड़के और चौदद लड़कियों थीं। इस संवाद के छपने 
पर मिनास जीराइस में धहुत चहल-पहल मची थी, किन्तु वहाँ 
पर भ्रच्चै-अच्चे धरानों में साधारण तै।र पर बारह से चौदह्‌ 
लड़के अक्सर जन्म लेते हैं। जॉन थी० प्रिफिंग नामक एक 
पहिदत ने प्ेजील कौर चीत की जन-संख्या फे सम्बन्ध में खोज 
को है। इस सम्यन्ध में उनके दे लेख, एक 'वीन और दूसरा 
प्रेशील फे सम्बन्ध में सर १९२६ और १६४० के 'जनर्ल ऑफ हेरे- 
हिददी' में छुपे हैं। उनकी खोज का सारश यह है--अेपिका 
के युक्त राष्ट्र के घण भेणी के परिवारों की अपेसा प्रेश़ौल के उच 
भेणी के परिवारों में थ्धिक सन्‍्तानें उतनन्न हे। रही हैं। बह 
के गाय परों में उच भेणी के घरों की अपेत्ा कम सन्‍्तानें जोदित 
रहती हैं। चोन में भी यही धा्त पाई गई है। चहाँभी उश 
अंणी फ परों में निप्न भेणी की अपेश अधिक सन्‍्हानें जस्म लेदी 
हैं हिन्दा रहपी हैं। अयोत्‌घीन और प्ेज़ोल में निम्न भोणी 
को अपेह्ा रद भेणों में जन्म संख्या दिन व दिन बढती जा रही 


रहो है। रुष्ा जाता है कि संसार भर में 
खदसे अधिक सब्ताने दत्त होही हैं; कक 


घ ८ डिल्तु प्रिफिंत साहब की 
सेन से यह शञाव हुआ है हि की मादाएँ हो सबसे अधिक 
सब्हानों देय सनम देती हैं। ब्रेशील की जनसंख्या भो ट्रित थ 
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दिन खूब बढ़ रही है। सन्‌ १९०० ई० में श्रेज़ील की लैतर गो 
एक करोड़ सत्तर लाख थी । सन्‌ १९२० में यह संख्या तीन 
करोड़ तक पहुँच गई और १९४० में चार करोड़ अत्ता ताब 
हो गई है। प्रिफिंग के अजुसार, अमेरिका के युक्त राष्ट्र में, जब 
श्णी के परिवारों में, दिन व दिन कम संन्‍्तानें उत्पन्न होने लगी 
ह। किन्तु निन्न श्रेणी के परिवारों में, उच्च श्रेणी की अपेक्षा के 
गुने से भी अधिक सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं । 3 
अमेरिका के युक्त-राष्ट्र में जन्म-अज्जुपात पिछले दस वर्षो मं 
प्रतिशत २५ के अजुपात से गिर गया है । पिछले पाँच वर्षा 
के अन्दर सन्‌ १९३९ ई० में, अमेरिका के युक्त-रष्ट् में दस 82५ 
दूस से कम उम्र के बच्चों की संख्या सोलह लाख कम हो गईं 
है। अमेरिका के ग्ृह-युद्ध के बांद वहाँ की प्रत्येक सी प्रायः 
आठ सन्तानों की माता होती थी और आज वह दो सत्तानों से 
अधिक की माता नहीं हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है हि 
क्रिसी समाज की जन-संख्या ज्यों की त्यों रखने के/लिए एक 
प्पतती के कम से कम तीन सम्तानों का होना आवश्यक है| 
किन्तु अमेरिका के दम्पती आज तीन से भी कम सन्तानों 
जा काता €। पहले तो अमेरिका के युक्त-राष्ट्र के बड़े-बड़े 
राहरा मे हो जन-संख्या कम होने लगी थी, परन्तु अब ग्रामों में 
5 पेंट सेल्या कम होने लगी है। गाँवों में भी यह देखा 
गया है कि शिक्षित और घन्नी परिवारों सें ही जन्म-संख्या कम 
रहा हैं। यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा के साथ-साथ 
. म-अछुपात भी घट रहा है। पिछले अस्सी वर्षों से यह 
देखा जा रहा है कि ग्रैजुएटों के परिवारों में, उन लोगों की अपेक्षा 
जिन्होंने कॉलेज की शिक्ता नहीं ध्राप्त की है, कम सन्‍्तानें उत्पन्न 
हो रहा है ।. इसका एक फारण तो यह्‌ हे कवि बहुत सी कॉलेज 
मी शिक्षाओआ्त लड़कियाँ शादी ही नहीं करतीं, दूसरी वात यह है 
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से यह मालठ्म हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स आकर 
वर्ष गुप्त रीति से १०,००,००० नारियाँ गर्भपात व 
साधारणतया जिन शिक्षित परिवारों को 5 
उनमें ही कम सन्तानें जन्म लेती हैं। थदि राष्ट्र 
के पालन-पोषण के लिए उन परिवारों को सहायता 
की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 

सन्‌ १९३९ ३० में न्‍्यूयाक सिटी में क़रीब ती 
अध्यापन का काम करती थीं। उनमें प्रतिशत चाः 
नारियाँ अविवाहिता थीं। कुछ दिन पहले तक 
क़ानून के अनुसार अध्यापिकाओं के लिए विवाह 
किन्तु अब इस क़ानून में परिवर्तन हो गया है 
अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, उस 
काओं को छः: सौ से लेकर वारह सौ डालर 
मिलता था। धीरे-धीरे यह वेतन १, ६०८ डालर 
डालर तक हो गया है। कुछ उन्नत श्रेणी की ! 

लिए यह्‌ वेतन और भी अधिक हो गया है । 
समाज की जन-संख्या के बढ़ाने के विषय में * 
अलग-अलग नीतियाँ हैं। जमनी, इटली और २ 
संग्कष्के + की नीति बढ़ती जा रही है। से 
छा बढ़ रही है । सम्भवत: इसका ए 
| + के लिए बहत-सी आर्थिक सुविध 
बनने में श्रविक्र दिक़ने नहीं 2१ 


क्न्‍नन जतज+5 
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अठारहवाँ परिच्छेद * 


पंशालुक्रम-पिज्ञान और समाज ज्यवस्था 
असिद्ध जमन पणिडित स्पेंगलर महोदय ने कह्दा है कि जातीय सम्यताओं 
की भी उ्पत्ति, विकास, कौमारावस्था, यौवन, जय और मृत्यु आदि 
व्यक्तियों की तरह होती हैं। भारतीयों के घारणानुसार जातियों की 
सृत्यु अनिवार्य नहीं है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में जैसे जन्म, मृत्यु, कौमार 
और यौवलावस्था होती हैं. और फिए उसका जन्स एवं उसकी वृद्धि 
होती रहती है, चैसे ही जाति की भी चक्रवत्‌ उन्नति, अवनति, जन्म, 
विकास, कौमार, यौवन एवं जरावस्थाएँ होती रहती हैं। यह बात 
भीसत्य है कि जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है| किन्तु 
राष्ट्रीय धत्थान और पतन के बारे में भारतीयों की धारणा यह है कि 
राष्ट्रीय जीवन में इन उत्थान-पतनों के युग हुआ करते हैं। अथोत्‌ 
जातीय जीवन में परिवर्तन चक्रवत्‌ हुआ करते हैं। आधुनिक 
वैज्यानिकों में बहुतैरे विद्वान भारतीय मत के अज्यायो बनते जा 
रहे हैं। जर्मनी फे तीन प्रसिद् जीव-चैज्ञानिकों ने मिलकर चंशा- 
जुक्रम-विज्ञान पर एक प्रामाशिक भरन्थ लिखा है। उस प्रन्थ का माम 
है द्युमन हेरेडिटी (ग०7॥80 ९०९१॥६9) | अँगरेजी भाषा में इस 
प्न्थ से बढ़कर मानव-समाज से सम्बन्ध रखनेवाला वंशानुक्रम- 
विज्ञान पर दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है। उन तीन सबंमान्य परिडततां 
के नाम हैं, डाक्टर अस्वीन्‌ वावर, डाक्टर अयेजिन शिशर एवं 
डाक्टर फ़िदुज़ लेंज । उक्त परिडर्तों का कहना है कि अनियन्त्रित 
विवाद-प्रथा के कारण एवं समाज फी उच्च श्रेणियों में, निम्न 
भरेणी की अपेत्ता, वंशइद्धि कम होने के कारण आधुनिक सम्य 
समाजों की अधोगति प्रारम्म हो गई है। आधुनिक पाश्चात्य 
समाज के बड़े-बड़े शिक्षित व्यक्तियों में भी यह घारणा चैठ गई है 
कि विवाद एक व्यक्तिगत व्यापार है। आधुनिक रूस में एवं 
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से यह मालम हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में प्रति 
वष गुप्त रीति से १०,००,००० नारियाँ गर्भपात कराती हैं |# 

साधारणतया जिन शिक्षित परिवारों की आमदनी कम है, 
उनमें ही कम सन्‍्तानें जन्म लेती हैं। यदि राष्ट्र की ओर से वच्चों 
के पालन-पोषण के लिए उन परिवारों को सहायता मिले, तो जन्म 
की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 

सन्‌ १९३९ ई० में न्यूयाक सिटी में क़रीब तीस हजार नारियाँ 
अध्यापन का कास करती थीं। उनमें प्रतिशत चालीस से पेंतालीस 
नारियाँ अविवाहिता थीं। छुछ दिन पहले तक उस प्रदेश के 
कानून के अनुसार अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, 
किन्तु अब इस क्रानून में परिवर्तन हो गया है। जिस समय 
अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, उस समय अध्यापि- 
काओं को छः सौ से लेकर बारह सौ डालर तक मासिक वेतन 
मिलता था। धीरे-धीरे यह बेतन १, ६०८ डालर से लेकर ३,११९ 
डालर तक हो गया है। छुछ उन्नत श्रेणी की अध्यापिकाओं के 
लिए यह वेतन और भी अधिक हो गया है । 

समाज की जन-संख्या के बढ़ाने के विपय में विभिन्न राष्ट्रों की 
अलग-अलग नीतियाँ हैं। जमनी, इटली और रूस राष्ट्र में जन- 
संख्या के बढ़ाने की नीति बढ़ती जा रही है। सोवियट रूस में 
जन-संख्या खूब बढ़ रही है। सम्भवत: इसका एक कारण यह है 
कि वहाँ पर ख्रियों के लिए बहुत-सी आर्थिक सुविधाएँ हैं। वहाँ 
पर ख्रियों करो माता बनने में अधिक दिकतें नहीं उठानी पह़तीं। 


न लि 
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अठारहवयाँ परिच्छेद * 


वंशानुक्रम-विज्ञान और समाज व्यवस्था 
प्रसिद्ध जर्मन पणिडित स्पेंगलर महोदय ने कहा है कि जातीय सम्यताओं 
की भी वत्पति, विकास, कौमारावस्था, यौवन, जया और मृत्यु आदि 
व्यक्तियों की तरह होती हैं। भारतीयों के धारणानुसार जातियों की 
मृत्यु अनिवार्य महीं है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में जैसे जन्म, मृत्यु, कौमार 
और यौवनावस्था होती हैं. और फिर उसका जन्म एवं उसकी वृद्धि 
होती रहती है, वैसे ही जाति की भी चक्रवत्‌ उन्नति, अवनति, जन्म, 
विकास, कौमार, यौवन एवं जरावस्थाएँ होती रहती हैं । यद्द बात 
भी सत्य है कि जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है । किन्तु 
राष्ट्रीय उत्थान और पतन के बारे में भारतीयों की घारणा यह है कि 
राष्ट्रीय जीवन में इन उत्थान-पतनों के युग हुआ करते हैं। अथौत्‌ 
जातीय जीवन में परिवत्तेन चक्रवत्‌ हुआ करते हैं। आधुनिक 
वैज्ञानिकों में बहुतेरे विद्वान भारतीय मत के अनुयायी बनते जा 
रहे हैं। जर्मनी फे तीन प्रसिद्ध जीव-चैज्ञानिकों ने मिलकर वंशा- 
लुकम-विज्ञान पर एक आमाणिक ग्न्‍्य लिखा है! एस प्रत्थ का नाम 
है घुमन हेरेंडिटी (म0040 पि९४१४६३) | अंगरेज्ी भाषा में इस 
प्रभथ से बदुकर मानव-समाज से सम्बन्ध रखनेवाला वंशामुक्रम- 
विज्ञान पर दूसरा कोई म्न्ध नहीं है। उन तीन स्वमान्य परिषतां 
फे नाम हैं, डाक्टर अरबवीन्‌ बावर, डाक्टर अयेजिन शिशर एवं 
डाक्टर प्रिद्ज्ञ लेंस । चक्त पणिइतों का कहना है कि अनियन्त्रित 
विवाद-प्रया के कारण एवं समाज की उच्च श्रेणियों में, निम्न 
शेणी की अपेत्ता, वंशशद्धि कम होने के कारण आधुनिर सम्य 
समाजों की अधोगति प्रारम्म हो गई है। आधुनिक पाश्यात्य 
समाज के बड़े-बड़े शिक्षिद व्यक्तियों में भी यद् घारणा बैठ गई है 
कि विवाह एफ व्यक्तिगत व्यापार है। आधुनिक रूस में एवं 
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शक्ति हम वंश-परस्परा से प्राप्त करते हैं। जीवन में उपयुक्त 
अवसर एवं अवकाश पाने पर उक्त प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। 
वंशालुक्रम के नियमानुसार, विवाह-पद्धति के नियन्त्रण से 
अच्छे संस्कार-युक्त व्यक्तियों का अधिक से अधिक संख्यां मे 
जन्म देना सम्भव है। ऐसा न करने से समाज में अच्छे पुरुषा 
की संख्या धीरे-धीरे कम हा जायगी और इस प्रकार समाज का 
पतन अवश्यम्भावी हो जायगा | हे 
पाश्चात्य देशों में सच्से पहले सन्‌ १९२२ ३० में स्रीडेन 
में वंशाजुक्रम-विज्ञान के आधार पर जातीय उन्नति की व्यवध्था 
करने के लिए एक संध्या क़ायम हुई थी। प्रसिद्ध मनेवेश्ञानिक 
विलियम मैक््डुगल महोदय ने, १९२५९ इ० में जापान सम्राट के पास 
एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने अत्यन्त 'आम्रह के साथ मर्म 


स्पर्शी भापा से वश विज्ञान के आधार पर कुछ प्रस्ताव भज थ। 
ल्ापान थे थी संधा-विलान के ध्याधार पर समाजव्यवत्थां के 
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_ नवीन शाख्र अभी बन द्वी रद्दा है। मानव-जीवन का आदर्श 
क्या द्वाना उचित है, इसझा निर्णय हुए बिना समाजशास्र फा 
निमोण होना व्यर्थ है। वैज्ञानिऋृगय भाज इस बाद फो स्वीफार 
करने लगे हैं कि बुद्धिवृत्ति की अपेज्ञ मानव-भोवन पर हृदय- 
बृत्ति का बहुत अधिफ प्रभाव दै। वबुद्धिमान्‌ द्वोेने से दी मानत्र 
का कल्याण सम्भव नहीं; मानव फ्ो अच्छा भी द्वाना पड़ेगा। 
-फुरसत के सम्रय मनुप्य किस प्रकार जोवन वितायेगा, उसके 
आमोद-प्रमोद किस ढह्न के दोांगे, फिस रीति से शिक्षा पाने पर 
उसका जीवन साथंक द्वागा, इन सब बातो का निणैय फौन करेगा 
ओर फेसे देगा? समाज से आर्थिक विपमता के! दूर करना 
एफ बड़ा मारी काय है, इसमें केई सन्देह नहीं; डिन्‍्तु फेबल 
आर्थिक विपमता के दूर द्वोते से दी मलुप्य अच्छे द्वाने लगेंगे 
इसका क्या निश्चय है? ससार भर का दरिद्र शीपित-बगे यही 
कल्पना फर रहा है कि कस वह भी संसार के पैसेवाले व्यक्तियें। फी 
तरह दवा सक्रेगा। संसार के पैसेवाले व्यक्ति का द्वी आदर्श 
उसका आदर द्वो रहा है। किन्तु यथार्थ दृष्टि से ससार के पैपे- 
वाले व्यक्तियों के जीवन ता उह श्य-हवीन ही देते हैँ । आज सानव 
के लिए एक नवीन सामाजिक और वैयक्तिक आदशे की नितान्त 
आवश्यकता है। इस नवीन, दाशंनिक भावनाओं से उद्घासित, 
मानव-कल्याण की कामना से अजुभाणित वैयक्तिक और सामा- 
जिक आदशे फ्रे सहारे बंशासुक्रम-विज्ञान के आधार पर नवीन 
रूप से समाज-वयवस्था की आवश्यक्रता है। धमशाश्ष से ही 
जीवन का आदर्श बनेगा और बंशाबुकम-विज्ञान के आधार पर ही 
नवीन समाज को व्यवस्था होगी । 


वंशालुक्रम के सम्बन्ध में प्रमाण-एुस्तकों को सची।- 
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हे की अन्य पुस्तक 
देनिक जीवन और 
मनोविज्ञान 


इस पुस्तक के छेख़क हैं, 
पण्डित इलाचन्द जोशी। हम 
लोगों से बहुत-सी ग्रलतियाँ प्रति 
दिन हुआ करती हु; हम उन 
गरूतियों को जान बूककर तो 
करते नहीं, फिर भी ये हो ही 
जाती हें। लेकिन बयों हो जाती 
हँ--यह हम स्वय नहीं जानते। 
क्योकि हम और हमारा यह 
जीवन साधारण और सरल नही; 
बडा विजित्र, दुर्दोध और रहस्य- 
मय हैं। किन्तु मनोविज्ञान की 
सहायता मे हमारे जीवन की 
अनेक गुत्यियोँ सुरुक जाती हूँ। 
पह इस पुस्तक में उेसक ने इतती 
सरलता से समभाया है कि 
मभामूली पढा-लिपता आदमी भी 
पद कुछ ठोकडीक समझ सकता 


है। ओर यही इस सिताब की 
विश्वेषता हू। 








